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भगवान महावीर, भ० पाश्वताथ, महावीर व बुद्ध, सक्षित्त जेन 
इतिहास, सत्यमाग, दि० जैन मुनि, लोड मह बीर 
जन एन्टीकेरी आदिके रचयित्रा। 
>> कं8:--५ 
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मूछचन्द्‌ किसनदास कापडिया, 
सपादक 'दिगम्ब्र जन? और मालिक, दिगम्त्र जन पुल्तकालय 
कापड़ियाभवन-सूरत । 
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स्वर्गीय सो० सजिताबाई, धमपत्नी मूलखन्द किसनठास 
« क पड़ियाक्रें स्मरणाथं रिगअर जन ' के २८व वषक 


गा हकोको भेंट । 


प्रधमाइत्ति ] बीर स० २४६१ [प्रति १००० 
८ जैनविजय ?? प्रिन्टिग प्रेस-सूरतमें मुछडचन्द किसनदास 
कापड़ियाने मुद्रित किया। 


मूल्य बारह आते, 
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जैन इतिहासके अध्ययनमें मेरी रुचि विशेष है ओर उस दिशामें 
मैंने कुछ साहित्य-निर्माण भी किया है; किन्तु इतिहास एक ऐसा 
नीरस प्रश्न है कि आबाल वृद्ध वनिता उसे पढ़ना जल्दी स्वीकार 
नहीं करते । विवेचनात्मक पुरानी बातोंमें कामय ओपन्यासिक 
सरसता भला कहांसे आये ? परन्तु स।थ ही यह सच है कि बिना 
पुरानी बातोंक्ो जाने कोई जाति अपनी उन्नति नहीं कर सकती । 
बस, इस पुस्तककी रचनामें यह सत्य ह्वी कार्यकारी है। समाजके 
बच्चे, बुढ़े, खत्री-पुरुष सब & इस पुस्तककों पढ़कर धमंके स्वरूप 
और अपने वीर पूबेजोंकी कीतिंगाथाका परिचय प्र।प्त करेंगे, यह आशा 
है । 'धम ओर पन्‍्थ” -पिय' प्रभति शीषेक परिच्छेद हमने अन्य- 
त्रसे उद्बत किये है जिसके लिये उनके सम्माननीय लेखकोंके प्रति 
कृतज्ञता ज्ञापन करना हम अपना कतव्य समझते हैं । 


'वीर पाठावली” का प्रचार समाजमें वीर भावोंकों जागृत करे, 
यही भावना है। इति शम्‌ । 
अलीगंन ( एटा ) विनीत-- 
ता० २५-४-१९३५ । कामताप्रसाद जैन | 








हमारी घर्पत्नी सौ० सबिताबाईका स्वरगंवास लिफ २२ वर्षकी 
आयुर्मे एक २ पुत्र-पुत्रीकों छेड़कर वीर सं० २४५६ में हुआ तब 
हमने उनके स्मरणाथ २०००) इस लिये निकाले थे कि यह रकम 
स्थायी रखकर इसके सुदसे “ धो० सविताबाई स्मारक प्रन्थमाका ?? 
प्रतिवर्ष निकाली जाय व उसका ' दिगंबर जैन ? या * जन महिलादओ ? 
द्वारा बिना मूल्य प्रधार किया जाय | 

इसी प्रकार यह प्रेथमाठा चाछू हो ऋर भाजतक इसके द्वारा निम्न 
लिखित ग्रन्थ प्रगट हो चुके हैं-- 

१-ऐतिहासिक लिया । 

२-संक्षिप्त जेन इतिहास द्वि० भाग प्र० खण्ड | 

३-पेचरत्न । 

४-२ क्षिप्त जन इतिहास द्वि० भाग द्वि० खण्ड | 

ओर पाचवां यह 'बीर पाठाबलि? ग्रेथ प्रगट करके “ दिगम्बर 
जेन ? के २८ वें बेके ग्राहकोको मेटमें दिया जाता है। 

जन समाजमें इस प्रकारके दानका विपुलतासे अनुकरण हो यही 
हमारी आंतरिक भावना है | 

इस प्रन्थकी कुछ प्रतिया विक्रयाथ भी निकाली गई हैं | विद्या- 
थिर्योके लिये तो यह वीर पाठावलि बहुत उपयोगी है। अतः पाठ्य- 
क्रममें सी यह ग्रन्थ रखने योग्य है। 


बीर सं० २४६१ 
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: प्रेमोपहार ! 
: भाई प्रभाका, 

तुम-सा साइसी बीरके करकमछोंमें यह “प्रेम ? 
: भेंट करते मुझे संकोच है; पर भाई, उसमें भी वीर-भाव 
हैं । इसलिये, लो इसे स्वीकार करो | --लेखक | 


वीर-सूची । 
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(१) 
घमे ओर वीरता । 

धमे वह चीज है जो मनुष्यको उन्नत बनाती है। उसे साधा- 
रण दशासे उठाकर ऊंचा बना देती है । यह धर्म ही है जो मनुष्ण्की. 
मान-मर्यादाको बढाता है, उसे सुख और शात्ति प्रदान करता है । 
इसी ल्यि कहते हैं कि धमंका पालन किये विना न धनवान 
सुखी हो सक्ता है, न गरीब फलफूल सक्ता है ओर न विद्वान 
यश पासकता दे । 

किंतु धर्म पालन केसे किय्रा जाय ? कौनसे उपाय हैं जो मनु- 
प्यको धर्मात्मा बना सकते हैं ! इन प्रश्नोंका उत्तर पानेके लियि 
यह देख या जानलेना जरूरी है कि संसारमें ऐसा कोई काम नहीं 
है जो मनुष्यकी इच्छामात्रसे होजाता हो । जिस कामको करनेकी 
मनुप्य दिल्‍लमें ठान छेता है, उस ओर वह मन, वचन, कायको. 
लगाकर उसको पृरा करनेकी धघुनमें लग जाता है। इस क्रियाको 
उद्योग अथवा पुरुषाथे कहते है। अपने बाहुबछ, अपने पराक्रमको 
जबतक मनुष्य प्रगट नहीं करता, तबतक वह कोई भी काम नहीं 
कर सक्ता । अपने जीवनमें वह किसी प्रकारकी सफलता नहीं पा 
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सक्ता । पुरुषार्थी अथवा वीर बनकर उद्योग करनेपर ही मनुप्यको 
सफछता नसीब होसक्ती है। बस, धर्मका पालनकरनेके लिये भी 
सबसे पहले पुरुषार्थी अथवा वीर बननेकी जरूरत है | बिना साह- 
सके मनुष्य अपनी साधारण इश्चाको उन्नत नहीं बना सक्ता । उसे 
धर्ममागेमें पग बढ़ानेके लिये बीरताको अपना लेना जरूरी है। 
क्योंकि वीरताके विना घर्मका पालन नहीं क्रिया जासकता और 
धर्म बिना वीरता भी टिक नहीं सक्ती । 

अच्छा, तो यह जान लिया कि परम पाने लिये मनृष्यको 
वीर बनना चाहिये; किंतु वीर बनकर वह करे क्या ? क्‍या वह 
बंदूक उठाकर जीवजतुओंकी मारता फ़िरे ? नहां, निरफराष प्राणि- 
योकी मारडालनेसे कोई वीर नहीं होता । उसे हत्याश जरूर कह 
सक्ते हैं । वीर तो केवल अभय नर-श्रेष्ठ होता है| उसे धर्म पाल- 
नेके लिये अपने समान सबको अभय बनानेका उच्योग करना पड़ता 
है । इसी लिये प्रत्येक मनुष्यका सबसे पहला श्रम यह होता है कि 
वह अपनेको मन, वचन, कायसे अभय ओर साहसी बनानेका 
उद्योग करे; क्योंकि जब वह स्तर निडर बीर शगा तो उसके लिये 
दूसरोंको अमय बनाना: झटिन नहीं है। और जहा किसी प्रकारका 
डर नहीं है, वहीं सुख है। इस तरह दूसरोंको खुख पहुंचाना मनु- 
प्यके लिये प्रारम्मिक धर्म है। “ आप जीयो और दूमरोंको जीने 
दो ” इस सिद्धांतसश ही पालन करना वीस्के छिये काफी है; बल्कि 
बह दमसरोंको सम्बी जीउवन वितानेके छिगे उद्योग करन। अपना 
चर्म मानता दै । 


भर्म और वीरता। [१ 

किंतु दूसरोंके सुख़के पीछे अपने और अपने कुट्ंनियोंके सुख 
दुःखको क्या मनुष्यको भुला देना चाहिये ? धमम कहता है “नहीं! | 
ओर इस सिद्धांतको निर्शान्त रूपमें पालन करनेके लिये, कह ण्कु 
व्यवस्थित कार्यक्रम निश्चित कर देता है ! इस कार्यक्रमके अचुसार 
सबसे पहले मनुप्यकों अपने प्रति धमेका पालन करना चाहिये। 
उसे बह काम करना चाहिये नो उसे अभय वीर बनादे; जिससे 
कि वह अन्य प्राणियोंकी सेवा कर सके । मनुप्यके इस धर्म कर्मका 
उल्लख हम पहले ही कर चुके हे । अभय बननेके लिये मनुप्यको 
सब प्रकारकी शंक्राओंको छोड़ना होता है ओर व्यक्तिगत हानि-छाभ 
एवं मोह-ममतासे यथासंभव नाता तोड़ना होता है। इस प्रकारका 
जीवन विताते हुए मजुष्य स्वयं जात्मानुभवकी ओर बढ़ता जाता 
है ओर वह उच्च दशाको पहुंच जाता है जिसमें अपना और पाया 
भला करना ही एक मात्र काये रह जाता है। 

बस, इस स्व-धमेके बाद मनुष्यके लिये अपने निकृटके अन्य 
संबंधियों ओर कुदुम्बियोंका हित साधन करना मुख्य धर्म होता, है 
अपनी संतान ओर भाई बहिनोंकों शिक्षित बनाकर उन्हें सुल्ली, 
जीवन वितानेके योग्य बना देना मनुष्यका दूसरा धरम है| इसे 
& कुछ-घम ” कहना ठीक दै। 

अपने कुटुम्बफे बाद मनुष्यके सुख-दुःखर्में साथी, उसके 
जाति अभवा साधर्मी भाई हैं| धर्मपरुयण मनुष्य उनकी सेवा 
करना, उनको पमम-संपत्न, सुखी ओर अभय जीवन वितानेके 
बुना देना अपना प्रम कतृव्य समुझता है। इसके लिये उसे अपने 
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स्वाथंकी आहुति देनी होती है। यह उसके लिये “जाति-धर्म' है । 

जाति-बिरादरीके लोगोंके बाद, मनुप्यका निकट सम्बन्ध 
आम अथवा नगरके अधिवासियोंसे है।इस लिये ग्राम अथवा 
नगरकी उत्नतिके लिये प्रयत्नशील होना पधर्मात्मा व्यक्तिके लिये 
डपादेय है । भारतमें आजकल ग्रामों ओर नमरोंकी जो दुददेशा है, 
वह किसीसे छिपी नहीं है । इसका मुख्य कारण यही है कि आम- 
वासी अपने ग्राम-धर्मको ओर नगरवासी अपने नगरघर्मको भूल 
गये हैं। आजकल लोग ग्राम्य पेचायतों अथवा नगर संस्थाओं 
(चुंगी आदि) में मात्र अपनी इज्जत ओर नामवरीके लिये जाते हैं। 
अपने घम्मको लक्ष्य करके शायद ही कोई इन संस्थाओंमें पहुंचा 
होगा और सच पूछिये तो अपने धर्मको पालन करनेके लिये वीर 
धर्मको किसी संस्था या व्यक्तिकी आड लेनेकी जरूरत नहीं है । 
वह अपने साहस ओर उत्साहसे अपने आम अथवा नगरकी उन्नति 
करनेमें व्यस्त हो जाता है। उसके सदुद्योग्से आमबासी अथवा 
नागरिक अमय होकर सुखी जीवन विताते हैं । 

बस, जब आम ओर नगर उन्नत दो गये तो उस देशकी उन्न- 
तिममें बाकी ही क्या रहा ! किंतु इस भी देश्च-रक्षा, शासन व्यवस्था 
आदि कुछ ऐसी बातें हैं जो अल्य ही एक साइसी और घमपरायण 
द्वाथकी अपेक्षा रखती हैं । शत्रुओं ओर आतताइयोसे देशके सुर- 
क्षित रददनेपर ही वहां घम पान किया जासकता है। इस लिये 
अनुष्यका प्रधान धरम देश सेवा है। ओर इस धर्मका पाढन वही 
मनुष्य ठीक २ कर सकते हैं जो वीर ओर साइसी हों । इस अकार 


धर्म और वीरता | पर] 


वीर मनुष्य ही यथाथर्में घम पालनके अधिकारी हैं। धर्म और वीर- 
ताका घनिष्ट सम्बन्ध है। भारतमें अज्ञात कालछसे ऐसे अनेक वीर 
हुये है जो अपने धमंपालनके लिये प्रसिद्ध ही नहीं, बल्कि आज 
घर २ उनकी पूजा होरही है। इन महापुरुषोंने गृहस्थ जीवनमें 
उपरोक्त प्रकार घम पालन करके योग-घमेका अभ्यास किया था 
ओर लोकघ्ातंत्र्यके बाद आत्म-स्वातंत्य प्राप्त किया था। आम 
ओर नगर निवासी लोगोंको भी इस धमेको पालन करनेकी योभ्यता 
पानेके लिये शुरूसे ही अहिंसा, सत्य, शीरलू, अचौय ओर संतोष 
आदि नियमोंका अभ्यास करते रहना चाहिये । ये सिद्धांत ही 
उसे नियमित जीवन वितानेका अभ्यासी बनाकर साहसी-बीर बना 
देंगे । अतएब वीर बननेके लिये उपरोक्त क्रमसे शक्तिके अनुसार 
धर्म पालन करना प्रत्येक समझदार व्यक्तिका कर्तव्य है । 





६] वौर-पाठावछि । 


हक 

मगवान्‌ ऋषभदेव और सशम्ाद्‌ मरत ।) 
उस जमानेकी बात है जब सभ्यता अपने शैशव कांलमें थी। 

वह कमेयुगका प्रारंभिक समय था। तब सभ्यताके आदि श्रष्ट 

भगवान ऋषमभदेव इस घरातलरूको सुशोभित कर रहे थे । वह अंतिम 

मनु नाभिराय ओर महारानी मरुदेवीके सुपृत्र थे । 


मनु नाभिरायके पहले भरतक्षेत्रमें भोग भूमिकी रचना थी । 
उस पुण्य कालमें दम्पत्ति युगल रूपमें जन्म लेकर भोग भोगते थे, 
उन्हें आधि, व्याधिका दुख नहीं था | थुष्य प्रतापसे उन्हें सुखी 
जीवन क्तिनिेके लिये सब ही सामग्री कल्पवृक्षोसे अपने आप 
मिलजाती थी । किन्तु अंतिम मनु नाभिरायके समय भोग भूमिका 
अन्त होगया ओर कमैयुगका जमाना आया। लोग परिश्रम करके 
जीवन व्यतीत करनेके ल्यि बाध्य हुए । किन्तु वह यह नहीं जानते 
थे कि किस तरह क्‍या करें, जिससे जीवन संबंधी आवश्यक्ताओंको 
पूरा पाड सकें | हैरान और परेशान बह मनु नाभिरायके पास भागे 
गये । उन्होंने उनको ढाढस बंधाया ओर बताया कि “ इस समय 
हम सब लोगोंमें कुमार ऋषभदेव विशेष प्रतिभाशाली ओर ज्ञान- 
थान पुरुष है । हम सबको उन्हींका नेतृत्व स्वीकार करके जीवन- 
व्यवस्थाका मार्ग पूरा कर लेना चाहिये |” प्रजाजनने मधु नामि- 
रायकी यह संमति एक स्वरसे स्वीकार करली । है, 


इन्द्रके द्वारा वसाई गई अयोध्या नगरीमें कुमार ऋषमदेबका 


ऋषमदेव ओर भरत ! (७ 


भव्य भवन था | किंकतंव्यविमुद जनसमुदायने उसे जाकर घेर 
लिया | दयालु ऋषभदेव अपने भाइयोंको आया देखकर चट उनको 
सेवार्में आ उपस्थित हुए ओर उनके वक्तव्यकों सुनकर उन्हें अपने 
कतेन्यकी खुध आईं | वह उनके पथ प्रद्शक बन गये ! कुमार 
ऋषभदेवने अपने विशिष्ट ज्ञानसे लछोगोंकों खाना, पीना, रहना 
सहना, पढ़ना. लिखना आदि जीवनोपयोगी बातें सिखाई । उन्हें 
सभ्य जीवन वितानके लिये असि, मसि, रूषि, वाणिज्य, शिरुप- 
कला विद्याओंमे निपरण बनाया। ऋषभदेवने कुल, आराम, नगर, पट्टन, 
प्रात आदिकी स्थापना कगके लछोगोकी नागरिक जीवनमें प्रतिष्ठित 
किया । [ स्वयंग्सकी सनातन प्रथाके अनुसार विवाह करनेकी 
प्रथाका श्री गणेश किया । | तथापि संतानकों सुशिक्षित बनानेका 
पाठ भी उन्होंन स्वयं नमूना बनकर लोगोंको सिखा दिया । 
देशमें सुख-शानि ओर व्यवस्थाकों सिरजनके लिये ऋषभ- 
देवने लछोगोंकी योग्बताके अनुसार उन्हें तीन वर्णोमें विभक्त कर 
दिया । जिन छोगोका उन्हेंने शासन करनेमें दक्ष पाया, उन्हें 
शासक नियुक्त कर दिया ओर वे 'क्षत्रिय” अर्थात्‌ “अन्योंके रक्षक! 
नामसे प्रसिद्ध होगये। राष्ट्रके भले बुरे ओर रक्षा दीक्षाका सारा मार 
उन्हीं लोगोंपर था । इसीलिये जनतामें उनकी प्रतिष्ठा अधिक थी । 
व्यवस्थित देशको समृद्धिशाली बनानेके लिये नीति निपण और 
साहसी व्यापारियोंका होना आवश्यक है। इसलिये क्षत्रिय-वर्गके 
. बाद देझ्ोन्नतिके लिये ऋषभदेवने वणिक-वगकी स्थापना की | इस 
, परगेमें बह लोग रकखे गये जो अर्थशास्र और व्यापारमें कौशल 


छः 


८] बीर-पाठावक्कि । 


पालेनेके योग्य थे। यह 'बैश्य' वर्णके नामसे प्रसिद्ध हुये। देशको अध- 
संकटसे बचाये रखकर उसे खूब समृद्धिशाली बनाना इन छोगेका 
काये था। इसप्रक्ार शक्ति ओर सम्पठाका ठीक ठीक सिरजन ऋषभ- 
देवने इस पवित्र भूमिपर कर दिया। अब जरूरत सिर्फ यह रह गई 
कि शक्ति ओर सम्पदाकों साथक बनानेके लिये देशमें सेवा कर्मका 
बीज बो दिया जाय | बस, ऋषभदेवजीने जिन छलोगोंको गक्ति 
और सम्पदाको उपासना करने योग्य नहीं पाया, उन्हें मवा देवीके 
मंदिरमें छा नियुक्त किया | इन लागाका कर्म सेवा करना था. 
इसलिये यह लोग “ शूद् ” नामसे प्रसिद्ध टये। 

इस प्रकारकी व्यवस्थास जनतामे सुख्ब, शाति और संनोषकी 
मात्रा बढ़ी ओर वह ऋषमभदेवकी भृरि भूरे प्रशसा करने लल्‍गी। 
क्षत्रिय, बेश्य, यूद्ध तीनों ही अपने अपने नियत कर्म करते हुये बड़े 
अ्मन्न हुये । यह ति-वण रूपी कवच उस समयकी जनताको प्यारा 
था । उसके लिये वह बन्वन नहीं था क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी२ उन्नति करनेमें पूणे स्वाधीन था । ओर समाजमें कोई भी 
व्यक्ति अपने वर्णंगत कर्मके कारण हँेय नह्दों गिना जाता था | 
बल्कि अपना वण बदढ लेनेकी स्वतंत्रता भी हरणकको प्राप्त 
थी | वास्तवमें यही सुमंगत भी है। भठा जब एक व्यक्ति 
क्षत्रियल्वगुणकी क्षमता रखता हो, तो वह क्यों न क्षत्रिय वर्णेके 
कर्मको करनेका अधिकारी माना जाय ? बस, प्रत्येक व्यक्ति 
शासक मंडलको अपनी कार्य-दक्षताका परिचय कराकर वर्ण-परिवतैन 
कर सक्ता था ! 


आऋषभदेव ओर भरत | [९ 


ऋषभदेवने यह सब व्यवस्था आपाढ़ कृष्ण प्रतिषदाकी तिथिको 
नियत करदी थी ओर इसको पाकर सब लोग खूब प्रसन्न हुये थे। 
इस समय प्रजा उनको अपना राजा स्वीकार कर चुकी थी और उनके 
पिता नामिराय अपना भार पृत्रको देकर एकान्तवास करने छगे थे। 

राजा ऋषभदेवने देशकी शासन-व्यवस्था चार क्षत्रिय वीरोंके 
आधीन की थी। ये क्रमशः हरि, अकम्पन. काइयप और सोमप्रम 
थे | इन प्रत्येकके आधीन भी एक-एक हजारसे अधिक सामन्‍्त- 
राजा थे । ऐसा विदित होता है कि ऋषभदेबने केन्द्रीय शासन- 
सत्ता तो अपने और अपने मंत्रिमंडलके अधिकारमें रकखी थी और 
देशको चार मुख्य भागोमें विभक्त करके उनपर उपरोक्त चार राना- 
ओंको क्रमशः नियुक्त किया या । यह राजालोग स्थानोय सामंतोंके 
द्वारा अपने प्रान्तके नगर. ग्राम आदिका सुचारु प्रबंध करते थे । 
वे स्वयं महाराजा ओर उनके सामनन्‍त “ अधिराजा ” कद्दलाते थे। 
इन अधिराजाओंके आधीन भी पांच-पांचसो छोटे-मोटे शासक थे । 
इसप्रकार इस सम्बन्धित तारतम्यके द्वारा ऋषभदेवकी सुचारु शासन 
व्यवस्था थी ओर यह अपने ढंगकी पहली और अर्ध-प्रजासत्तात्मक 
थी । प्रजान ही ऋषभदेवको योग्य जानकर अपना नेता स्वीकार 
किया था । 

प्रास्म्भमें क्षत्रियोंके मुख्यतः चार कुछ थे । इनमें हरिवंश्वकी 
स्थापना राजा हरि द्वारा हुई थी अर्थात्‌ राजा हरिके कुटुम्बवाले 
“ड्वरि! वंक्षके नामसे प्रसिद्ध हुये थे। इसी प्रकार अकम्पनकी 
'क्रंसति * नाथवंशी, ” काइ्यपके कुटुम्वी-जन “ उम्रवंक्षी ” ओर सोम- 
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प्रभ, जिनका अपर नाम कुरुराज भी था, उनके बेशज कुरुवंशी' 
कहलाये थे । उपरान्त इन्हीं चारमेंसे क्षत्रियोंके अन्य कुलोंका जन्म 
हुआ था। किन्तु ऋषमदेवजीका कुल इनसे मिन्न था। वह 'इक्ष्वाकु 
कहलाता था और वह इस कारण कि ऋषभदेवजीने कब्पृक्षोंके 
नष्ट होनेपर सबसे पहले इक्षु-रससे भूख मेंटनेका उपाय लोगोंको 
बताया था. उनके इस महान्‌ उपकारकी स्मतिमें लोग उन्हें 'इश्ष्वाकु' 
कहने लगे और उनका कुटुम्ब इसी नामसे प्रसिद्ध होगया । इसी 
(क्ष्वाकु” वंशमेंसे उपरान्त 'सूर्य' ओर “चन्द्र” वंशोकी उत्पत्ति हुई 
थी। ऋषभदेवजीके दो पा्तों-अककीर्ति और सोमप्रभ-ने अपने वंश- 
जोंको इन नामेंसे प्रसिद्ध किया था । 

बस, इसप्रकारका था ऋषभदेवजीका जनहितका कार्य और 
इसके कारण ही छोग उन्हें “आदिव्रह्मा/-प्रजापति'-'विषाता'-'सृष्टा' 
आदि नामोंसे स्मरण करते है । शायद इसी कारण वेदिक धर्माव- 
रम्बियोने उनकी गणना वैदिक अवतारोमे की है । हिन्दुओंके 
बेदिकोंके 'भागवत्युराण 'ब्र्माण्डपुराण' 'स्कन्दपुराण' कुमंपुराण' आदि 
कई यंथोंसें उनका चरित्र श्रद्धाकी दृष्टिसे लिखा हुआ मिलता है । 
कई एक हिंदू विद्वान्‌ ' ऋगवेद ' ( १०-१२-१६६ ) के निश्न 
छोकमें इन्हीं ऋषमदेवका उलेख हुआ प्रगट करत है-- 

४ ऋषमे मास्तमानानां सपत्ननां विषा सहि | 
हन्तारं ज्षत्रृणां कृषि ब्राज गोपित गवाम्‌ || 

निस्सन्देह ऋषभदेवजी लोकके आदि उपकारक ओर शिक्षक 

थे । उनका मौरबमई उल्लेख प्राचीन शास्रोंमें मिलना सुर्समत है । 


ऋरंषभदैंथ मर भरत । [ हैं? 


उधर सार्वजनिक जीवनकी तरह ही भ० ऋषभदेवजीका 
गाहेस्थ जीवन भी उन्नत था | उनकी दोनों रानियां विदुबी थीं। 
उनमें यशस्वत्ती देवी पहरानी थी । चेत्र कृष्ण ९ को इन्हींके गर्भसे 
सम्राट्‌ भरतका जन्म हुआ था | भरतके अतिरिक्त वृषभसेन आदि 
सो पुत्रों और आाह्मी नामक पुत्रीको भी इन्हींने जन्म दिया झा। 

ऋषमदेवकी दूसरी रानीका नाम सुनंदा था । इनके गमसे 
बाहुबलि नामक पूृत्र ओर सुन्दरी नामकी पुत्री जन्मी थी । इस 
प्रकार ऋषभदेवजीका कुदुंच भरा पूरा था । उनकी सारी संतान 
योग्य और होनहार थीं | उन्होंने अपने प्रत्येक पुत्र ओर पुत्रीको 
समुचित शिक्षित-दीक्षित बनाया था | सबसे पहले उन्होंने अपनी 
ब्राह्मी और सुंदरी दोनो कन्याओंको ही लिखना, पढ़ना सिखाया । 
उन्हींके लिये उन्होंने लिपि ओर गणितका क्राबिष्कार किया | इसीं 
कारण वतेमान नागरीका प्राचीन रूप “ ब्राह्मी लिपि ” के नामंसे 
प्रसिद्ध हुआ । इसके अतिरिक्त ब्राह्मी ओर सुंदरीको उन्होने अन्य 
विद्यायें ओर कलायें भी सिखाई थीं। संगीत ओर नीकिशाख््रकी शिक्षा 
उन्हें खास तौरपर दी गई थीं । इस तरह ब्राह्मी ओर सुंदरीको भग- 
वानने आदेश रमणिया बना दिया था । यद्यपि पिताके धरसें उन्हें 
सब तरहका आराम था ओर स्वत्व रूपसे उन्हें संफ्त्तिमें भी अंधि- 
कार प्राप्त था; कितु दुनियांका नाच-रंग डनके लिये फूटी कोड़ी 
बराबर था| वे आजन्म ब्रह्मचारिणी रहीं और सार्वजनिक हिलके 
कार्मोर्में ही अपना जीवन विता दिया । महिले। महिमा ओर ख्री- 
'शिक्षाका भहंत्व उनके व्यंक्तिलमें मूर्तिभमान हो जा खड़ा हुआ । 
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ऋषमभदेवजीने भरत ओर बाहुबलि आदि अपने सब ही 
पुत्रोंकी भी खुब पढ़ाया लिखाया था और जब वे पढ़-ल्खिकर 
होशियार और अनूठे स्वास्थ्यके धारक युवा होगये थे, तब उनकी 
इच्छानुसार विवाह हुये थे । मरतने कानून और राजनीतिमें विशे- 
पज्ञता प्राप्त की थी । तथा नृत्य कलामें भी वह खूब दक्ष थे । उनके 
छोटे भाशयोंमें बाहुबलि महल और ज्योतिष विधार्में तथा रत् और 
आयुर्वेद आाद्ोंमें निष्णात थे । वृषभसेन संगीत शास््रके ज्ञाता थे ! 
अनन्तवीयने नाव्यकलाममें क्षमता पाई थी । इसी प्रकार अन्य कुमार 
भी विद्यावान सुशिक्षित थे। ऋषभदेवजीने इन्हें देश-रक्षाके लिये 
विभिन्न पदोंपर नियुक्त कर दिया था । 

इस भकारके सुखी ओर प्रतिष्ठित कुटुम्बमें ऋषभदेवजी एक 
दीघ समय तक रहे ! किंतु एक रोज जब वह राजदर्बारमें बैठे नीलां- 
जना नामक देव-अप्सराका नृत्य देख रहे थे कि उन्हें संसार 
असार नजर पड़ने लगा। वह अप्सरा नाचते-नाचते ही मर 
गई । ऋषभदेवने शरीरकी क्षणभंगुरताका ध्यान करके उसे 
आत्महितमें लगाने ओर लोगोंको आत्मस्वातंत्यका मार्ग सुझा- 
नेमें व्यतीत करनेकी दिलमें ठान ली। उन्होंने कपड़ेलत्ते, 
राज-पाट ओर धर-बार, सबका मोह त्याग दिया ! और जिस 
रूपमें (नम्दशामें) इस दुनियांमें वह आये थे, उसी रूपको धारण 
करके अलाहाबादके पास “सिद्धारथ! नामक वनमें एक वरटवृक्षके 
नीचे जा विराजे ओर पांच मुद्ठियोंसे बालोंकी उखाड़ फेंककर वह 
नमः सिद्वेभ्यः कहकर आत्मस्य होगये। उनके साथ ही चार हजार 
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अन्य राजाओं आदिने भी दिगम्बर रूप घारण कर लिया। आषाढ़ 
रृप्ण नवमीको यह दिव्य घटना घटित हुईं थी । 

ऋषभदेवजी छे महीनेके लिये योग मांडकर खड़े होगये-चह 
न बोलते थे, न हिलते थे, न इुलते थे--एक मात्र अपनी आत्माके 
ध्यानमें लीन थे । वह जन्मस ही अवधिज्ञान (0/89४०9७॥०९) 
के धारी थे ओर अब उन्हें मन परय्र ज्ञान भी होगया था। इसलिये 
उनका योग ओर तपश्चरण विज्ञानताकों लिये हुये साथेक था। 
किन्तु उनके साथ जो चार हजार राजादि साधु होगये थे, वह 
अन्तर्ज्ञानकों नहीं पा पाये थे। तो भी कुछ समय तक ऋषभदेवजीके 
देखादेखी वह भी काय-क्लेश करते रहे, किन्तु जब उनसे भूख प्यासकी 
बाधा सहन न हुई तो वह वनके फलफूछ खाकर अथवा झोगोसे 
प्रसादी मांगकर अपना पेट भरने रंगे और मनमाने ढंगसे लोगोंको 
उल्टा सीधा सिखाते-पढ़ाते रहे ! इन्हींमें ऋषभदेवजीका पोता मरोचि 
था । यह उनमें प्रख्यात होगया ओर इसने सांख्य दर्शनसे मिलते- 
जुलते एक दशेन-सम्प्रदायकी नींव डालदी ! किन्तु ऋषभदेवजोंके 
द्वारा ज्ञान-सूयेका उदय होते ही वह सब विलीन होगये ! 

छे मद्दीनेकी तपश््या पूरी करके ऋषमदेवजी आहार केनेके 
लिये वस्तीकी ओर आये, किन्तु लोग आहार देनेकी विधि जानते 
ही न थे, इस कारण ऋषमदेवजीको छे महिने तक और निराहार 
रहना पढ़ा । उपरांत हस्तिनागपुरके राजा अेबांसको अपने पिछले 
जन्मकी याद आगईं; जिससे उन्हें आद्वार देनेकी विधि सूझ गईं। 
उन्होंने विधिपूषेंक ऋषभदेवजीको इक्षुसका आद्वार कराबा और 
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इसतरह पहले-पहल दान देनेकी प्रथाका श्रीगणेश उनके द्वारा होगया। 
देव देवाज्ञनाओंने आकर अयास राजाके महल्में पंचाश्वये किये ओर 
देवदुन्दुभि बजाई! ओर इसतरह वह वेज्ाख श॒ुक्का तृतीयाकी तिथि 
< अक्षयतृतीया ” के नामसे प्रसिद्ध होगई । 

आहार लेकर राजर्षि ऋषमदेव वनकी ओर चले गये ओर 
फिर ज्ञान ध्यानमें ऊग गये । इस लगातार ज्ञान, “यान और तप- 
न्थाका फल यह हुआ कि ऋषभदेवजी चार घातिया कर्मो-दशना- 
वग्णीय, ज्ञानावरणीय, मोहनीय, अन्तराय कर्मोको नष्ट करनेमे सफल 
हुये । आत्मगुणोंके घातक जत्र ये कर्म नहीं रहे नो अनन्तदर्शन, 
अनन्तज्ञान, अनन्तसुख, ओर अनन्तवीये रूपी चतुष्टयका उदय 
भगवान ऋत्धभदेवकी आत्मामें होगया ! वह अब सर्वेज्ञ होगये । इस 
दिव्य घटनाका समाचार तीन ह्ोकमें फेल गया। स्वगैसे देवताओंने 
अकर भमप्नानका 'ज्ञानकल्याणक' उसी प्रकार मनाया जिम्रप्रकार 
वह गभे ओर जन्मकल्याणक उत्सव मना चुके थे। 

फाह्युण कृष्णा एकादशीकी उस पवित्र तिथिकों भगवान्‌ 
पुरिमताल नाम््मक नकके निकट सकट वनमें बटवृक्षके दीचे ध्याना- 
रूढ़ बैठे हुये थे । सूर्यके प्रखर प्रकाशकी तरह प्रकट आत्म प्रकाश 
वहीं उनकी. आ्मामें चमक गया । वह केवल्यपति होगये ! हिन्दू 
भागवतपुराणमें लिखा है कि “ऋषभदेव स्वयं भगवान ओर केंवल्य- 
पति ठहस्ते हैं । योगचर्या उनका आचरण ओर आनंद उनका 
स्वरूप है । २९ 
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सर्वज्ञ होकर ऋषभवेवजीने सर्व प्रथम परठोक सम्बन्धी ज्ञानका 
उपदेश जगतजनोंकों दिया-उम्हें आत्मस्वातंत्रयताका मागे सुझानेके 
लिये ऋषभ प्रभुने देश-विदेशमें विहार करके धर्माग्तकी वर्षा को ! 
लोगेके ज्ञान नेत्र खुल गये। विवेकने उन्हें लोकका वास्तविक रूप 
दिखा दिया ' बहुतेरे ख्री पुरुष घरबार छोडकर साधुधर्म पालनेके 
हिये भगवान्‌के साथ ६ागये। अन्य लोगनि गृहस्थ रहकर ही यथा- 
शक्ति धर्म पालनेका उद्योग किया ! फलत पहले धर्म संधकी स्थापना 
होगई और मगवान ऋषमभदेव पहले तीथेकर्के नामसे प्रस्यात झंगये। 
उनका बताया हुआ धम आज जैन पधम्मके नामसे पसिद्ध हे , 

जिस समय ऋषभदेवजीको केवलज्ञान हुआ था, ठीक उसीसमय 
सम्राट्‌ भरतको पुन्रत्नकी प्राप्ति हुई थी ओर उनकी आयुषश्ञालामें 
चक्र रतन भी उत्पन्न होगया था । इन तीनो ह्ष-समाचार्राको एक 
साथ पाकर भरतमहाराज बड़े प्रसन्न हुये ओर सबसे पहले मगवानकी 
बनन्‍्दनाके लिये चल पड़े | उपरान्त वह आये-अनाये व्येगोंको सभ्य 
ओर धार्मिक बनानेकी नियतसे दिग्विजय करनेके लिये सेना सजा- 
कर निकल पड़े और छहों खण्ड प्ृथ्वीको उन्होंने जीत लिया। 
एकमात्र उनके भाई बाहुबलिने नका कहना नहीं माना | इस 
कारण सिफ दोनों भाइयोमें युद्ध हुआ; जिसके परिणाम स्वरूप 
बाहुबलिको वैरोग्य होगया और वह दक्षिण-मारतकी ओर तं्त्या 
कहनेके लिये चले गये | भरत अयोप्याकों लोट आये | 

अब भरत महाराजको दातएुण्य फरनेका भाव हुआ | बस, 


उन्हेंने क्षत्रिय, वेश्य ओर शुद्ध बणोरेसे परमात्मा लोगोंको छांट सिफ 
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ओर उनका एक अलग वण “ब्राक्मण” नामका निबत कर दिया । 
इनका काये दान लेना ओऔर ज्ञानकी उन्नति करना था। इन्हीं 
ल्षेगोंको दान देकर भरत महाराज कृतकृत्य होगये । उस समय यह 
लोग अन्योंकी भांति जैन धर्मानुबायी ही थे । किंतु बादमें इन 
लोगोने अपने २ नये २ सम्प्रदाय बना लिये और जेन धर्मसे 
अलग होकर अपना धम प्रचार करने लगे। 

एक रोज भरत महाराजने सुना कि उनके पुत्र अकंकीर्तिके 
साथ बनारसके राजाने अपनी पुत्री सुलोचनाका ब्याह नहीं किया 
है और उह्टे उससे युद्ध किया ८ । इस समाचारकों सुनकर वह 
जरा भी क्रुद्ध न हुये; क्योंकि वह जानते थे कि सारा ठोष अके- 
कीतिका है। स्वयंवरमें सुलोचनाने वरमाला अककीनिक गरूमें 
नही डाली थी, फिर भला उसे क्या अधिकार था कि वह उसके 
लिये लडता । भरत महाराजने न्यायके सन्मुख अपने पृत्रका पक्ष 
नहीं लिया । यह एक ही उदाहरण ही उनकी न्यायप्रियता ओर 
प्रजा-बत्सलताकों बतानेके लिये काफी है। 

सम्राट्‌ भरत पहले चक्रवर्ती राजा थे। उनके अटूट धनसम्पदा 
थी कितु उसपर भी वह उसमें मुग्ध नद्टों थे । वह उसे अपनी ही 
नहीं मानते थे ! । घरमें रहकर ही वह वैरागी थे। धर्म प्रचारके 
लिये वह सदा उद्यत रहते थे । म्लेच्छ तकके लिये जेन घममकों 
आराघना करने ओर जैन संघरमें आनेका मार्ग उन्होंने खोल 
रखा था | आखिर जपने पुत्रको राज्यभार सोपकर बह दिगम्बर 


मुनि होगये थे । 
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उघर तीर्बकर ऋषभदेव एक दीघेकारू तक धर्मोपदेश देकर 
अन्नमें हिमालयकी ओर चले गये ओर वहां कैलाशपवेतपर आखिरी 
उपदेश देकर वह योग माढ़कर आत्मस्थ होगये। अब उनकी आयुर्मे 
सिफ पन्द्रह रोज बाकी रह गये थे । आनंद नामक एक व्यक्तिने 
यह समाचार सम्राट भरतको जा सुनाये। उन्होंने सपरिवार आकर 
कैलाश परबेतपर भगवानके निकट “ महामह-यज्ञ-पुजन ” किया ओर 
अन्तमें जब माघ रृप्ण पृणेमासीके प्रातकाल भगवान ऋषभदेव 
प्ोक्ष गए, तो उन्होंने बडा उत्सव मनाया। देवता भी इस समय 
आगए और ये भी खूब आनन्दोत्सव मनाने लगे। 


इस प्रकार श्री ऋषभदेव छोकमें आदि धर्मप्रचारक ओर 
भरत महाराज आदि सम्राट थे । 





श्८ बीर-पाठाबलि | 
(३) 
श्री राम ओर लक्ष्मण । 
पुराने जमानेमें बनारसका नाम “ वाराणसी ” था ओर वह 
काशी देशकी राजधानी थी। तब वहां इक्षाकु वंशी क्षत्रिय राज- 


पुरुषकी संतान राज्य करती थी । उनमें राजा दशरथ प्रख्यात थे। 
श्री राम ओर लक्ष्मण दोनों दशरथके पुत्र थे । 


राजा दशरथ बनारसमें सानंद राज्य कर रहे थे कि एक 
रोज अयोध्याकरे प्रतिष्ठित पुरुष उनके राजदरबारमें आ हाजिर हुये । 
राजा दशरथने उनका आदर-सक्कार किया ओर उनके आगमनका 
कारण पूछा । उन लोगेने उत्तरमें कहा-' राजन ! अयोध्या विना 
राजाके सूनी पड़ी है । सम्राट्‌ सगरके वंशरमें आज कोई महानुभाव 
जीवित नहीं है, जो अयोव्याका शासन-सूत्र अपने हाथमें ले । बस, 
महाराज! चलिये ओर अयोव्याको सनाथ बनाकर हम लोगोंको रृताथ्थ 
कीजिये !! राजा दशरथ इस शुभ-संवादको सुनकर प्रसन्न हुए और 
उन्होंने अपनी राजवानी अयोध्यामें नियत कर दी । अयोध्यासे ही 
वह कीशल और काशीके दोनों देशोपर राज्य करने लगे । 

उसी समय मिथिलामें जनक नामके राजा राज्य करते थे। 


उनके सीता नामकी सुंदर कन्या और प्रभामण्डरू नामका सुपूत्र 
था । कोई २ विद्वान कहते हैं कि सीता जनककी निजकी पुत्री 
नहीं थी । वह उन्हें खेत जोतते हुए मिली थी । श्री जिनसेनाचार्य 
सीताका रावण और गन्दोदरीडी पुत्री बताते है। काश्मीरी हिंदुओंकी 
रामायण! में भी सीताको मन्दोदरीरे गरमसे जन्म लिखा है। जो हो, 
सीताका छालन पालन राजा जनकने अपनी निमका पुर्जके समान 


ओऔराम और लछक्षमण । [ १९ 


किया था । सीता ओर प्रभामण्डल, दोनों ही साथ २ खेला करते 
थे; किंतु उनका यह सत्संग ज्यादा दिन न रहा । एक रोज कोई 
विद्याघर प्रभागण्डलकों उठा ले गया। बिचारी सीता अक्रेली रह गईं । 

उधर भारतपर म्लेच्छोंका आक्रमण हुआ । राजा मनक उस 
समय यज्ञ कर रहे थे। वह उसे निर्विन्न समाप्त करना चाहते थे ओर 
देशकी रक्षा करनेक्रा भी उन्हें खयाल था । यद्द दोनों बातें उनके 
अकेलेके बसकी नहीं थीं। उन्होंने काशी-कोशलके राजा दशरथकी 
सहायता लेना टीक समझा ओर अनना दूत उनके पास भेज दिया । 

राजा दशरथ मिथिलेशके संवादको पाकर, बड़े असमंजमें पड़ 
गये; क्योंकि वह रवयं जैन धर्मानुयायी थे |# उनके लिये धार्मिक 


# राजा दशरथको वेष्णत्र लोग वैदिक धर्मानुवायी बताते हैं। 
किंतु खथं वैदिक प्रन्थोंमें ही ऐसे उल्लेख मिचते हैं जो उन्हें और राम- 
चन्द्रजीको जेनो प्रगट करते हैं ! जसे 'रामायण-ब्रालक्काड” ( सगै० 
१४ छोक २२ ) के मध्य राजा दशस्थका श्रमणोंक्रों आहार देनेका 
उल्लेख है ओर “ श्रमण ? शब्द जन साधुओोका द्योतक है। अतः 
कहना होगा कि वाल्मीक रामायण भी दशरथको जैन मुनिर्योक्ना आदर 
सत्कार करनेवाला प्रगट करती है | इसी रामायणमें है कि रामचन्दजो 
गराजसूय यज्ञ करनेको तेयार हुये थे; कितु भरतजीने उन्हें अध्टिसाका 
महत्व समझा कर ऐसा करनेसे रोक दिया । यह उल्लेख भी जेन मान्य- 
ताका पोषक है | क्योंकि जनधर्ममें ही ह्विसामई यज्ञोंका निषेध है | 
उबर “योगबवाशिष्ट ” ( अ० १६५ इछोद्न ८ ) में रामचंद्रजी 'जिन? 
के समान होनेकी इच्छा प्रगट करते हैं ओर यद्ट जिन जिनके इष्ट देव 
हैं| बस, इन उल्लेलोंसे राजा दशग्थके यहां जेनधर्मकी पहुंच होना 
प्रमाणित है। 


२० ] 'औीर-पाइकाड़ि । 
इृष्टिसे यह एक कठिन समस्या भी कि वह विध्र्मी जनकके यज्ञ- 
कार्यमें सहायता पहुंचायें ! किंतु इस धार्मिक प्रश्नके अतिरिक्त, 
देशकी रक्षाका प्रश्न मुख्य था। राजा दशरथ ओर उनके मंत्रि 
मण्डलने जनककी सहायता करना आवश्यक समझा । जनकका: 
यज्ञ कार्ये भी ब्राप्मण लोगोंकी तरह विशेष हिंसामई नहीं था ओर 
उनकी सहायता करनेसे देशका भला तथा उनसे प्रीति होती थी । 
इन्हीं बातोंकी सोचकर राजा दशरथने राम और लक्ष्मणको मिथि- 
छानगरीकी ओर राजा जनककी सहायताके लिये भेज दिया । 

राम और लक्ष्मणकी सहायतासे जनकने म्लेच्छोंको मार 
भगाया और सानन्द अपना यज्ञ समाप्त किया। इसी समय सीताका 
स्वयंवर भी रचा गया । रामचद्रजी स्वयंवरकी शर्तको पूरा करने- 
घनुष तोडनेमें सफल हुये; इस कारण सीताका ब्याद उन्हींके-साभ 
होगया । और सीताकी छोटी बहिन लक्ष्मणकी सहषर्मिणी हुई । 
आखिर दोनों भाई बड़ी खुशीसे अयोध्या छोट आये। राजा 
दक्चरथने उनके मुखसे सारे समाचार सुनकर हपे प्रकट किया। 

एक दिन रामने दशरथसे बनारसमें जाकर रहने ओर राज्य 
करनेकी आज्ञा मांगी। दशरथने बढ़ी खुशीके साथ आज्ञा देदी 
ओर यह ठीक भी था; वर्योक प्राचीन भारतमें नियम ही ऐसा था 
कि लड़केका विवाह करके उसे अलग रहकर अपना पुरुषार्थ प्रकट 
करनेके लिये अवसर दिया जाता था | राम-रक्ष्मणके विवाद्द हो 
चुके थे । अब उन्हें स्व घीन होकर जीवन-संग्राम्में सफलता पालेना 
जहूरी था। बस, दुशरथकी आज्ञा पाकर व बनारस जाहहे। 


चौराम और छधमण | [ २१ 


राम बनारसके राजा हुये और लक्ष्मणके सहयोगसे वह धर्मानुकूछ 
राज्य करने लगे । 

राज-दरबारमें एक रोज राम ओर सीता, साथ-साथ राज- 
सिंहासन पर बैठे हुये, बातें कर रहे थे । उसी समय नारद दट्दां 
पहुँचे । रामने उन्हें देख नहीं पाया ओर उनका आदर-सत्कार वह 
न कर सके। मानी नारदने समझा कि रामने सुंदरी सीताके घमण्डसे 
जान बूझकर उनका अपमान किया है। वह चट आग-बबूला हो 
वहांसे उल्टे पांव छोट गये और रामको इस करनीका मज़ा चखा- 
नेका उन्होंने निश्चय कर लिया । वह सीधे लंकाको चले गये ओर 
रावणके सामने जा खड़े हुये । रावणने उनको आदरसे बेठाया 
और उनका समुचित सत्कार किया । नारद बहुत प्रसन्न हुये । 
उन्होंने मोका पाकर रावणसे कहा-“मैं अभी बनारससे आरहा हूं। 
वहां मैंने रामकी रानी सीताको देखा है। सचमुच राजन ! वह 
रमणी रत्ञ है । राम जैसे छोटेसे राजाक्ी रानी होनेके योग्य कह 
थोड़े ही है ? वह तो आप जैसे विद्याधर सम्राटके महलकी शोभा 
बढ़ाने योग्य है !” नारदके वचनोंने रावणकों बेताब बना दिया । 

उधर राजा दशरथने एकांतवासका विचार करके रामको राज- 
सिंहासन देनेकी घोषणा कर दी। इस घोषणाको रामकी सोतेली 
मां कैकईने भी सुना । उसे यह बरदाइत न हुआ । उसने राजा 
दशरथसे पहले दिया हुआ अपना वचन मांगा । राजा दह्चस्थने 
उसे वर मांग लेनेकी स्वीकारता दे दी | कैऋईने भरतको राज्य और 
रामको बारद वर्षका बनवास देनेकी भात कही। दश्लर्थके इस 


२२ | वीर-पाठावहि $ 


अनहोनी बातको सुनकर काटो तो खून न रह्दा । उन्होंने बहुत चाहा 
कि केकई और कुछ मागले; किंतु केकई न मानी । आखिर राम 
ओर सीता कोशल राज्यसे निर्वासित कर दिये गये । लक्ष्मण भी 
उनके साथ हो लिये | 

इस वनवासमें राम-लक्ष्मण घूमते हुये एक वनमें पहुंचे । वहा 
लक्ष्मणसे अजानमें रावणकी बद्न चंद्रमुखीके पुत्र संभुकका वध होगया। 
रावणने जब यह बात सुनी तो वह अपने बहनोई खरकी सहायताके 
लिये सेना लेकर आ पहुंचा । दोनो भाईयोंसे खरकी लड़ाई हुई । 

रावणने सीताको ले उड़नेके लिये यह मौका अच्छा समझा 
ओर उसने किया भी ऐसा ही । खरपर राम-लक्ष्मणकी विजय हुईं 
जरूर किन्तु सीताके लापता हो जानेसे वे बढ़े हैरान हुये। 

खरदूषणसे युद्ध करनेमें विधाधर विराधितने राम-लक्ष्मणकी 
पूरी सहायता की थी। इस समय भी उसने ढोनों भाइयोंको ढादस 
बंधाया ओर उन्हें अपने नगर लता ले गया | राम, सीताके वियो- 
गर्में व्याकुल होरहे थे कि किहकूपुरका राजा सुग्रीव उनके पास 
आया । वह भी अपनी पत्नीको पानेके लिये तड़फड़ा रहा था । 
बात यह थी कि एक विद्याघरने उसकासा रूप बनाकर उसके राज 
महलपर अधिकार कर लिया था और वह उसे मार भगानेमें अस- 
मर्थ था| राम लक्ष्मणने सुग्रीवकी सहायता करके सीताका फ्ता 
रुगाना सुगम समझा । इसील्यि वे सुग्रीवके साथ किहकृपुरको चढे 
गये । वहां वेषधारी सुग्रीव्से उनका घोर संग्राम हुआ, जिससें 
विधाधर हार गया ओर सुग्रीवको उसकी रानी मिल गई । 


श्रीराम और लक्ष्मण । [२१३ 


अब सुग्रीबने हधर उधर दूत भेजकर सीताका पता लगाया 
ओर राम छक्ष्मणको मालूम होगया कि सीताको लंकाका रावण हर 
लेगया है। उन्होंने एकदम उसपर धावा बोल देनेका प्रस्ताव उप- 
स्थित किया; कितु सुग्रीवका मंत्री मण्डल इसके लिये तेयार न था । 
आखिर उन्होंने यह निश्चय किया कि यदि लक्ष्मण कोटि शिलाको 
उठाले तो उन्हें रावणपर आक्रमण करनेमें कोई आनाऋानी न होगी। 
सब लोग कोटि शिलाकी यात्राको गये ओर वहां जिनेद्र भगवानका 
स्मरण करके लक्ष्मणने कोटि शिलाको उठा दिया । सब छोग प्रसन्न 
हुये ओर रावणपर घावा बोलनेकी तेयारी होने लगी । सुग्रीवने अपने 
मित्रोपर दूत भेज दिये ओर इधर हनुमानजीकों सीताजीकी खबर 
लेनेके लिये भेज दिया गया । 

हनूमानजीने लंका जाते हुए दधिमुख ( ईरान ) देशर्में दो 
जैन मुनियोंकी रक्षा की और फिर लझ्डामें सीताकी खबर लेकर वह 
विभीषणसे मिले तथा उनके द्वारा यह बात प्रगट की कि रावण 
सीताकी लोटा दे: किंतु दुष्ट रावण इस बातषर राजी न हुआ | 
आखिर वह राम लक्ष्मणके पास छोट आये ओर तब सब लोगेने 
मिलकर रावणकी लक्कापर चढ़ाई कर दी। सीताका भाई प्रभा- 
मण्डल भी रामकी सहायताके लिये आगया था | 

रामके आक्रमणके समाचार पाकर रावण भी युद्धक्षेत्रमें आ 
डटा; किन्तु अधम ओर अन्यायके कारण वह छाख कोशिश करने 
पर भी विजय न पा सका । छड़ाईमें उसके सगे-संबंधी मारे गये 
ओर बह स्वयं लक्ष्मणके हाथसे तलवारके घाट उतर गया । अधर्म 
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और अन्यायका अंत होगया । रामको सीता मिल्गई और विभीषण 
लंकाके राजा बना दिये गये | 

इस कालल्‍ूमें रामके वनवास संबंधी बारह वर्ष भी परे होगये 
ओर वह अयोध्याकी ओर लोट चले। भरतजीने उनका स्वागत 
किया ओर वह राजा होगये। राजा होकर रामने प्रजाकी रक्षा ओर 
शासन इस उत्तम रीतिसे किया कि आजतक लोग उसे भूले नहीं 
है। बल्कि अच्छे राज्यका नामकरण ही “राम राज्य” होगया हें। 
प्रजाको संतुष्ट रखनेके लिए ही गमने सीताकों त्याग दिया था । 
आखिर वबनवासमें लवकुशकों जन्म देकर सीताने आर्यिकाके व्रत 
ल्यि थे। और वह शुभ परिणामोमे हम नशक देहकों छोड़कर 
स्वगमें देव हुईं | उधर राम और लक्ष्मण भी जैन मुनि होगये। 
रामने घोर तपश्चरण किया ओर उन्होंने हनुमान, सुग्रीथ आदिक 
साथ तुंगीगिरि परसे मुक्तिरमाका वरण किया था। जेैनी उनकी 
सिद्ध परमात्माके रूपमें उपासना करते हे । 

इस प्रकार राम अपने घर्म ओर न्याय पालनके छिये. मीता 
यातित्रत्य धर्मके लिये ओर रावण अपने पापके लिये संसारमें प्रख्यात हे। 
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मथुरा प्राचीनकालसे जैन धर्मका केन्द्र रही है । और अबतो 
वह जेनियोंका एक तीथे-स्थान है। एक समय बहां हरिवंशके 
क्षत्रिय राज्य करते थे । उन राजाओंमें एक राजाका नाम यैदु 
था । यह राजा बड़ा पराक्रमी था ओर इसके नामको लेकर हरिवंशी 
£ यादव ! भी कहलाने लगे । राजा यदुके उपरान्त मथुराका राज्य 
उनके पूत्र शुरको मिला था । जिनके शोरी ओर सुवीर नामके दो 
पुत्र थे । शूरके बाद मथुराके राजा शोरी हुये, किंतु उन्होंने अपने 
छोटे भाई सुबीरको वहांका राजा बना दिया और वह स्वयं कुशात 
देशमें जाकर शासक बन गये । वहा उन्होंने शोरीपुर नगरको 
वसाया । अंधकवृष्णि आदि इनके पुत्र हुये ओर उधर सुबीरके 
पुत्र भोजवृष्णि आदि थे | राजा खुबीरने भी आखिर मथुराका 
राजर्सिहासन अपने पुत्र भोजवृष्णिके हकमें छोड़ दिया ओर वह 
सिंधु देशमें सोवीरनगरकी स्थापना करके वहांका राज्य करने लगे। 
इसप्रकार जादवगण मथुरासे निकलकर दूर २ देशोमें फैछ गये । 

उग्नसेन भोजबृष्णिके पुत्र थे और इन्हीं उग्रसेनका पुत्र कंस 
था । श्रीकृष्णके समयमें कंस द्वी मथुराका राजा 

अंधकवृष्णिके दश पुत्र (१ ्ि दर ने, (| 
स्तिमित, (४) सगर, (९) हिमवन/[ ४) अचल, (७) बारोण, (८) पूर्ण, 
(९) अभिचन्द्र ओर (१०) वसुर्दकये । कुन्ती और मद्वि-उनकी 
दो कन्यायें थीं; जो ्मशः पाण्ड और दसघोषको, व्याहीं गई थीं। 
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श्रीकृष्ण वसुदेवजीके पुत्र थे । कंसको अतिम॒क्तक मुनि द्वारा 
ज्ञात होगया था कि श्रीकृष्ण ही उनके सवेनाशका कारण होंगे | 
इसलिये कंसने वसुदेव ओर उनकी पत्नी देवकीको अपना बंदी 
बनाकर रक्‍्खा था। उनकी प्रत्येक संतानको वह मारता जाता था । 
आखिर श्रीकृष्णका जन्म भी उसी बंदीगृहमें हुआ; कितु यह महा- 
पुरुष कंसके हाथ न लगा | त्जके नंदगोपके यहां उसे आश्रय मिल 
गया । नंदगोपकी निरफ्राध कन्या कंसकी कोपाभिमें स्वाहा हो गई ! 

धीरे२ श्रीकृष्ण बड़े होबलक्योर वह अपने सोतेले भाई बल- 
खमके साथ आनम्द रेलियां करने लगे | अपने पराक्रम ओर भुज- 
बलके लिये ये दोनों भाई चारों ओर प्रसिद्ध होगये । कंससे भी 
यह बात छिपी न रही । अनेक उपायों द्वारा उसने जान लिया कि 
मेरा शत्रु श्रीकृष्ण है। वह रातदिन विकल रहने लगा । बहुतसे 
प्रयत्न उसने श्रीकृष्णको नष्ट करनेके लिए किये; परन्तु उसे सफलता 
नहीं मिली । अंतर्में स्वयं कंसका युद्ध दोनो भाहयोंसे हुआ ओर 
वह उनके द्वा्थों बमलोक प्रयाशण कर गया । 

बसुदेवके भाई समुद्रविजय शोरीपुरमें राज्याधिकारी थे । 
शिवादेवी उनकी रानी थी । श्रावण शुक्र पेचमीके शुभ दिन उनके 
कोखसे एक पुत्र-रक्ञका जन्म हुआ। यह पुत्र इतना भाग्यशाली था 
कि इसके जन्म समय सारे संसारमें आनंद ही आनंद छा गया । 
खुद देवोंने खखवगेसे आकर जन्म महोत्सव मनाया । यही भगवान 
आरशि्टनेमि थे और श्रीकृष्ण एवं यह चाचा-ताऊके लड़के भाई २ 
थे । इनका आपसमें गहरा प्रेम था । 
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कंसको मारकर श्रीकृष्ण मथुराके राजा बन तो गये; किन्तु 
वह वहां शांतिसे न रह सके । कंसके श्वसुर जरासिघुने उनपर बेढब 
आक्रमण करना शुरू कर दिया | इन आक्रमणोसे तंग आकर याद- 
बोने मथुरा ओर शोरीपुरको छोड़ दिया । वह पश्चिमकी ओर जाकर 
समुद्र किनारे बस गये । उन्होंने द्वारिकाको जन्म दिया ओर उसे 
ही अपनी राजधानी बनाया; किंतु जरासिधुने उनका पीछा यहां भी 
नही छोड़ा । वह बडी भारी सेना लेकर द्वारिकापर आ चढ़ा । याद- 
वोने भी अबकी खुब लाव-लइ्कर इकट्ठा कर लिया । पांडव भी 
उनकी मददकों आगये । खूब घमासान युद्ध हुआ । जरासिंधुने 
अजेय चक्रव्यूहकी रचना की । किंतु श्रीकृष्ण, अजुन, अरिश्नेमि 
और वसुदेवने उसे भज्ञ कर दिया। जरासिंधु इस युद्धमें बीर 
गतिको प्राप्त हुआ ओर यादवोंको एक भारी शत्रुसे छुटकारा मिलगया। 

अशिश्नेमि तीथेकझ्र महापुरुष थे | उनका शरीर अनुपमेय 
था । किन्तु एक बात उनमें खास थी। वह था उनका वैराग्यभाव। 
राजपुत्र होकर भी वासना और आकांक्षा उन्हें छू नहीं गई थी। 
फिर भी श्रीकृष्णको यह अंदेशा था कि अशिष्टनेमि कहीं राज्यके 
लिये उनसे झगड़ा न करे। अरिश्नेमिके बाहुबलके वह स्वय कायल 
थे । एक दफा शारीरिक बलकी आजमायशसें श्रीकृष्ण उनसे नीचा 
देख चुके थे । 

आखिर श्रीकृष्णको एक चाल सूझ गई । उन्होंने अरिष्टने- 
मिका ब्याह रव डाछा ओर उस ब्याहमें मांस-भक्षक राजाओंकी 
आवभगतके लिये कुछ पशुओंको बाढ़ेमें मूल्ला-प्यासा बंद करा 
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दिया । गिरिनारके राजा उ्रसेनकी राजकुमारी राजुरू अश्ष्टनेमिकी 
भावी पत्नी हुईं | बारात चढ़कर गिरिनार तक पहुंच गईं । अरि- 
इनेमिने वहां वाढ़ेमें बंद पशुओंको बिलबिलाते हुये देखा। उनके 
दयाड़ चित्तको गहरी चोट लगी । उसी क्षण उन्होंने उन पशुओंको 
छुड़ा दिया ओर स्वयं दुनियांके स्वार्थपर दुःख प्रकट करते हुये 
घर छोट आये | संसारसे उनका मोह पहले ही नहीं था। वह झट 
घरसे निकल पड़े । राज-पाट, कपड़े रत्ते सब त्यागकर वद्द गिरि- 
नारपर जाकर तप तपने लगे। जहां उन्होंने एक रोज जरासिंघुकी 
सेनासे युद्ध करके हिंसक संग्राम मचाया था, वहां साधु बनकर 
उन्होंने सत्य अहिंसामई युद्धका अनुष्ठान किया। कर्मशन्रुओंको 
उन्होंने मार भगाया । वह सर्वज्ञ होगये और उन्होंने प्राणीमात्रके 
हितके लिये अहिंसा घमेका उपदेश दिया । अनगिनती लोग 
उनकी शरणमें पहुंचे । पशुओं तकको उनके संदेशसे सुख ओर 
शान्ति नसीब हुई । 

श्रीकृष्ण ओर उनका सारा परिवार भी भगवान्‌ अरिष्टनेमिकी 
बन्दनाके लिए आया। राजकुमारी राजुलने भी संसारके मोहसे नाता 
तोड़ लिया था । वह साध्वी होगई थी। एक रोज़ श्रीकृष्णने भग- 
वानूसे द्वारिकाका भविष्य पूछा | भगवानने बतराया कि “द्वारिकाकी 
समृद्धि ज्यादा दिनोंतक स्थायी नहीं रह सक्ती । यादवपुत्र मदमत्त 
होकर द्वीपायन मुनिका अपमान करेंगे और उनके कोपमें द्वारिका 
तथा सारे यादव नष्ट हो जांयगे । मात्र श्रीकृष्ण, बलराम और 
जरत्कुमार बच रहेंगे! ” द्वारिकाके इस भयड्भर भविष्यकों सुनकर 


शीक्रष्ण मौर अरिष्टनेमि । [२९ 


सब भर्रा गये। श्रीकृष्णने ऐतिहातन यादवोंमें मद्यनिषेषका कानून 
बना दिया । द्वारिकाक़ी सारी शराब बाहर जंमलमें फेंक दीगई 
ओर वह पशथरिले गइहोंनें जाकर जमा होगई ! छोगोंने संतोषकी 
सांस ली । किन्तु होनी अमिट होती है, इसपर किसीने ध्यान 
न दिया ! 
इस बीचमें हस्तिनापुरके पांडवों ओर कोरवोंमें मह।युद्ध हुआ। 
श्रीकृप्णने बहुत चाहा कि यह घरेछू-युद्ध न छिडे; किंतु कोरबोंकी 
दुवुद्धिने वुछ भी न माना। आखिर बड़ा भारी युद्ध हुआ, जिसने 
आर्योक्ो तवाह कर दिया और पांडवोंको भी न कडींका रकखा। 
भगवान अरिश्नेमिके निकट उन सतने जिनदीक्षा छेी और मुनि 
होकर उन्होंने शत्रुंजय पवेतपरसे निवांण ओर खगेस्ठुख प्रात 
किया था। 
उघर द्वारिकार्ें यादवगण ख्मप्रालनमें स्चिब्विल हो चके । 
मय ओर मांसके छिये उनकी जीम चटकारे लेने छमी। छच्ठ्मीसे 
वह अपने झोकको पूरा करने लगे । आखिर एक रोज वही आफत 
आ खड़ी हुई जिसका छर था। कुछ यादवकुमार बाहर वनक्रीडाको 
गए थे । उन्होंने पहलेकी फेंकी हुईं शराव पा ली और खूब छक्की । 
उन्हें तन मनकी सुध न रद्दी। रंगरेलियां करते हुये जब वह लौटे तो 
उन्होंने मुनि द्वीरायनकों बाहर ध्यानमें छीन खड़ा देखा। उन्हें देखते 
ही उनके दिल्वोंमें प्रतिहिंसाकी माग निकढी । वे कोके, “ गद्दी तो 
बह दुष्ट है जो द्वारिकाको भत्म करेगा । बद यहां आया क्यों 
कैसा दोंगी ! जाजो इसे ठीक करें । ” इन झनब्दोंके छा ही ने 
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ट्वीपायनपर टट पड़े । ऋषिराज पहले तो इनके उपद्रवोंको शांत 
चित्तसे सहते गये; कितु जब यह उसपर भी न माने और इनके 
उपद्रव बढ़ते गये तो वह भी अपनी साधुताको गंवा बैठे । जितने 
वह शीतलू-शात थे, उतने ही वे प्रज्वलित-उद्विम होगये ओर 
उन्होंने अपनी कोपामिसे सारी द्वारिकाकों भस्म कर दिया। 
श्रीकृष्ण, बलराम ओर जरत्कुमार ही बच रहे ! भगवानकी भविष्य- 
द्वाणी सच्ची उत्तरी ! 

श्रीकृष्ण ओर बलराम अपनी जान लेकर भागे ओर जाकर एक 
जंगलमें थके मांदे पेड़ तले पड़ रहे। प्यासने उन्हें बुरी तरह सताया। 
बलराम पानीको ढूँढ़ने चले गये । अकेले रहे कृष्ण पेड़के सहारे 
लेट गये । उनके तलवेमें पद्म चिद्द था, वह दूरसे ऐसा चमक 
रहा था, मानो शेरकी आंख द्वो। जरत्कुमार भी इसी वनमें आ 
निकला । दूरसे उसने वह आंखसा पद्म देखा | उसने चट कमान- 
पर तीर चढाया ओर निशाना तकके ऐसा मारा कि श्रीकृप्णके 
पद्मको आरपार कर गया । नारायणकी मरुत्यु इस पद्म-वेघसे अब- 


" अयम्भावी होंगई । जरत्कुमारने पास आकर जो यह देखा तो उसके 


काटो तो खून न रहा । श्रीरृष्णने उसे ज्ञानकी बातें सुझाई | कहा 
“यह आत्मा तो अजर अमर है। तम्दारे घातक बाणसे मेरी आत्माका 
कुछ नहीं बिगड़ा है। रहा शरीर, सो यह नश्वर है। इससे पीछा 
छूटे तो अच्छा है। अब भाई, एक बात मानो ! बलराम पानी लेने 


: गये दैं। वह न आने पायें इसके पहले ही तुम यहांसे चले जाओ !” 


नश्शायणकी आज्ञको जरत्कुमार दाल न सका ! वह चला गया | 


ओकृष्ण और अश्ष्टनेमि | [३१ 


आरीरृष्णने तीथैंकर अरिष्टनेमि ओर सिद्ध भगवानका मनमें 
स्मरण किया; किंतु इसी समय एक भयानक आंधोने आकर कृप्ण- 
जीके शरीरको छिन्न भिन्नकर दिया। उन्हें द्वीपायनपर क्रोध आगया। 
इन रोद् परिणामेमें सना हुआ उनका आत्मा नाशवान देहको 
छोड़ गया । 

बलरामने लोटकर देखा, उनका भाई अब वहां नहीं है । वह 
उनके मोहमें पागल होगये । वह श्रीरृष्णके शबको लिये हुये 
लगातार छे महीने तक इधर उधर घूमने रहे । वलरामसे विद्वान 
मोहद्वारा ठगे जांय, यह एक देवतासे न देखा गया। उसने आकर 
उन्हें संबोधा ओर शबका दाह-कमे कराया | भ० अरिष्टनेमिने भी 
इस समय बलरामपर अनुग्रह किया। उन्होंने एक मुनिराजको 
उनके पास भेज दिया; जिनके उपदेशसे बलराम मुनि होकर तपस्या 
करने लगे ओर मरकर ब्रह्मलोक खगेमें देवता हुये । 

स्वगेमें पहुंचकर भी सबसे पहले उनका ध्यान अपने भाई 
अआीकृषष्णणी ओर गया । देवोंकों जन्मसे ही अवधिज्ञान ( (0]80७- 
ए०98॥४ 0००००2० ) होता है । बलरामके जीवको भी वह 
नसीब था । उसके द्वारा उन्होंने :म्वा कि उनका भाई तीसरे नकंमें 
थड़ा हुआ दुःख भोग रहा है। वह झटसे वहां गये और उन्हें 
उस दुःख-गरत॑से निक्ालनेके लिये प्रयत्न करने रंगे; किंतु विवेकी 
क्ृप्णकी आत्माने समझाया-“ भाई, मोहमें पागल मत बनो ! 
अपने किये कमेका फल संबरद्ीको भोगना पड़ता है। मैंने मरते 
समय द्वीपाण्न ऋषिपर क्रोध का परिणामोंकों रोद बना हिया-- 


३२ ] हीए- पाठक । 


उस रोद्रताका ही प्रायश्ित्त मैं यहां कर रहा हूं ! तुम धबढ़ाओ 
मत । भगवान्‌ अरिष्टनेमिके वचनोंपर श्रद्धा लाओ । एक रोज मैं 
यहांसे निकलकर स्वरगमें जन्म रछुंगा ओर वहाकी आयु पूरी करके 
जितशम्नु राजाका पुत्र होऊंगा । तब सर्वेज्ञ होकर मैं ध्मप्रचार 
करूंगा और मेरे साथ तुम भी निर्वाण पाओगे !” क्ृप्णकी यह 
बातें सुनकर बलरामको संतोष हुआ और उनका भाई भावी तीर्थंकर 
हे, यह जानकर वह हर्षित हुये, स्वगेको चले ग्ये ' 


भ० अरिप्नेमिन सवेत्र धर्ममचार करके आख़िर गिरिनार 
पवेतपर आसन जमा दिया । आपषाढ़ शुक्ला अष्टमीके दिन उन्होंने 
शरीर-पाशको काट डाला | वह मुक्त हांगबे देवों ओर मनुष्योंने 
बड़ उत्सव मनाया और लोग अभीतक श्रीकृण और अरिश्नेमिके 


नाम्मेंको पूज रहे हैं । 





अहिंसा औौर सैनिक । « [३३१ 


(५) 
अहिंसा ओर सेनिक । 


जिनेन्द्र भगवानकी धर्म देशनामें मुमुक्षुओंने खुना- प्रमत्त- 
योगात्‌ प्राणव्यपरोपर्ण हिंसा '-अर्थात्‌ : प्रम्तादके योगसे प्रा्णोके 
व्यपरोपणको ' हिंसा ” कहते है । “ प्रमाद ” शब्दका अथ काम- 
क्रोधादिक विकार, 'प्राण' शठ्दका अर्थ आत्माके स्वाभाविक विवेक 
आदि सद्गुण ओर “व्यपरोपण” शब्दका अर्थ घात है। इसलिये 
हिसा वही है जिसमें क्रोधादि विक्रारेके योगसे अपनी या परकी 
आत्माके विवेक आदि सद्गुणाक्ना घात हो । और वह दो प्रकारकी 
है, (१) भाव हिंसा, और (२) द्रव्य हिंमा । रागादिक मावोंके 
कारण भाव प्राणोक्रा नाश होना 'भाव हिंस।' है। मनमें किसीके 
भछे-वुरेका ध्यान करना अथवा क्रोघादि करना-यह सब भाव हिंसा 
है। ओर द्रव्य हिसा' प्राणीके कायिक्र नाश अथवा कष्ट देनेमें 
गर्मित है । मुम॒क्षुआक्रो दोनों प्रकारकी हिंसासे बचना चाहिये । 

एक शिष्य बोला-प्रभो ' जत्र लोकमें जंतु ही जंतु भरे हुओे 
है, तब हिंसासे बचना कैसे मंभव है ?”” 

जिनेन्द्रकी वाणीमें उत्तर मिला, 'वत्स ! स्ोऊके सुक्ष्म प्राणी 
तो किसीसे घाठे ही नहीं जाते और ग्थूल प्राणियोमें जिनवी रक्षा 
की जासकती है. उनकी की ही जाती है। याद रक््खो, भाव टिसाके 
बिना द्रव्य हिंसा हिसा नहीं है। यत्वाच,र पूर्वेक्ष अपना वर्ताव 
रेखनेपर भी यदि किसी जीवका घात होजाय तो वह हिंसा नहीं है; 

। 


३४ ] वी7-पाठावलि । 


क्योंकि प्राणीके भाव हिंसारूप नहीं ये । भाव ओर द्रव्य दोनों 
प्रकारकी हिंसाका मन, वचन, कायसे त्याग करना अहिंसा है । 
अहिसाका पान करना सुगम है ।' 

शिष्यने फिर पूछा-'नाथ ! यह केसे संभव है कि जीवन- 
संग्रासमें पृणे अहिसिक बनकर कोई जीवन तेर कर सके !! 

वाणीमें सुनाई पड़ा-'मोहक्ा परदा प्राणियोंक्रे विवेकपर पड़ा 
हुआ है । इसी लिय्रे बह सत्यकी उपासना करनेसे डरते है। जिन 
महानुभागोंके विवेक नेत्र खुठ गये हैं, वह अहिमाका पृूणेत. पालन 
करते हैं; किन्तु फिर उन्हें दुनियादारीपे कुछ मतरूब नहीं रहता- 
यह परमाथ्थके रास्ते ला जाते हैं | उनका यह निय्रम “ अहिंसा 
महात्रत ” है । इस “महात्रत” का पालन बेशक हरकोई नहीं कर 
सक्ता | साधारण प्राणी 'सत्यां से भटका हुआ है-वढ संमारके 
ममता-जारुमें फंसा हुआ है | उसके लिये अद्वसाका आंशिक 
पालन करना ही पर्यात्त है। यह ग्रदस्थोंक्ना 'अहिसा अशुत्त! है। 
इसको पालते हुये प्रत्येक प्राणी जीवनसंग्र।मर्में सफड सेनिक बन 
सक्ता है-केवल उसे जान बृअकर-संक़लप करके क्रिसीके प्रा्णोंकी 
द्िसा करनेका त्याग करना होगा ।! 

एक सैनिक इस धर्मोग्देशकों सुनकर बड़े असमंजसमें पड़ 
गया-वहद हैरान था-युद्धमें तो उसे जान बूझकर नर हत्या करनी 
पड़ती टै, फिर वह अद्दिमक फेसा ? आख़िर उसने भी अपनी शक्ल 
नगवानके सामने उतबम्बित करदी । उसपर फिर वाणी झकी और 
सनिकने सुनाः- 


अहिंसा और सेनिक । [३५ 


« बत्स ! जीवन एक संघ है ओर ग्रहस्थको उसमें अपने 
पुरुषार्थकों प्रकट करना उचित है। यदि गृहस्थ यह न करे ओर 
कायर बन जाय, तो वह अपने क्तव्यसे च्युत हो जाय | तीथकरोंका 
धर्म कायरोंके लिये नहीं है-निशक्ल वीर ही उसका पालन कर सक्ते 
है | किसी प्रकारका भय ऐसे वीरको छू नहीं जाता । बस, जो स्वयं 
अभय है वह दूसरोंको अभय बनाना धर्म समझेगा। उसकी अपि- 
वृत्ति अर्थात्‌ तलवारका जोर इसी घम्मकार्यके लिये है ओर तीथमैकरोंने 
असि-कर्मको आजीविकोपाजनके कार्यो्में मुख्य बताया है। प्राणीरक्षा 
अथवा राष्ट्रोद्धारके लिये युद्ध करना लोकमें घर्मका एक अज्ल माना 
गया है और उसका पालन करना प्रत्येक सैनिकक्रा कर्तव्य है। 
णक क्षत्रिय अथवा सैनिकका अहिसाव्रत मात्र इतना ही है कि वह 
निरथेक हिंसा न करे, “निरथेक्रवधत्यागेन क्षत्रिया अतिनों मता:।”? 
भतः युद्धमें इस बातका ध्यान रखना आवश्यक है कि वह कोष, 
स्वाथे, मान ओर दपेके कारण न लड़ा जाय !” 

सेनिकने कहा-“ अनाथनाथ ! यह तो समझा; किन्तु मु उमें 
युद्ध नरहत्याकी खान है । उस हिंमासे मुक्ति कैसे मिले?” 

सैनिकने सुना-“ ठीक है वत्स ! जानते हो उरमें माव अथवा 
परिणामकी प्रधानता है। यह मानी हुईं बात है ह बिना भावक्े 
मनमें निश्चयात्मक विचार हुये विना कोई ऋष्म नहीं होसकः। 
अच्छा, तो अब यह स्पष्ट है कि बुराई-मलाई और पृण्य-पाप ऋच्छे 
बुरे भावोपर निभर है। अब देखो, जो ध्मयु> कड़ा जाता है, 
उसमें कोनसा मूल भाव पेरक है ?” यही न कि #' ' अमग्र बनाओ 


३६ ] जीर-पाठावक्धि 


जाय, अत्याचार ओरअघमको मेटा जाय। सचमुच इस भावमें करता 
जरा भी नहीं है। तीर्थकरोंने इसे करुणामाव कहा है, क्योंकि दीनो- 
द्वारकी बुद्धि इसमें कार्यकारी है ( दीनाभ्युद्धरणे बुद्धि: कारुण्यं 
करुणात्मनाम्‌ ) भला, इसमें भावहिंसा कहां है ? ओर जब भावहिंसा 
नहीं तब द्वव्यहिंसा हिंसा ही नहीं है, यह तुम जानते हो ! एक 
डाक्टर सावधानीसे आपरेशन कर रहा है-बड़ी बेदरदीसे उसके हाथः 
शरीरकी काट छांटमें लगे हुये हैं | भला बताओ, क्या वह हिंसा 
करता है ? 

सैनिक-“नहीं, वह तो रोगीकी रक्षाके लिये शरीरकी काट- 
छांट करता है ।” 

“प्ानलो इस ओंपरेशनमें उस रोगीकी रूतद्यु होगई तो क्या 
तुम उस डाब्टरको नरह॒त्याका दोषी कहोगे ?” 

सैनिक-“नहीं, प्रभो ! डाक्टर तो रोगीको मलछा-चड़ा कर- 
नेका ही उद्योग कर रहा था ।” 

४ बस, ठीक यही बात धर्मयुद्धमें है। वहां भी परोपकारकी 
दयाल वृत्ति अपना काम करती है | इसलिये वह हिसा नहीं है। 
हिसा अन्यथा संकरुपी, आरभी, उद्योगी ओर विरोधी, इसप्रकार चार 
प्रकारकी है। ग्रहस्थ संकल्पी अर्थात्‌ जान बूझकर-'यह चीटी है; 
लाओ, इसे मार डा” इस भ्रकारकी हिंसाका त्यागी है। घर- 
गिरस्थीके काममें होनेवाली “आरभी' हिंसा, वणिज्-व्यापारमें होने- 
वाढ़ी उद्योगी हिंसा ओर अपने-पराये तथा घम-देशकी रक्षाके निमित्त 
शेनेवाली “विरोधी हिंसा” का वद्द त्यागी नहीं है। इस प्रकारदी 


अ्दिक्षा ओर सैनिक। [३७ 


हिंसाके विचारसे वह अपने कर्तेव्यसे च्युत नहीं होता क्योंकि वह 
उसकी कक्षासे ऊपरकी है। 

अहिसा धमका यही रहस्य है। उसे सच्चे सैनिक ही पार 
सक्ते हैं| तीयेकर श्री अरहनाथ, शांतिनाथ और कुन्थनाथने स्वयं 
अपने हाथमें तलवार लेकर छहों खण्ड प्रथ्वीको जीता था। उन्होंने 
यह “दिग्विजय! मात्र अध्म ओर अत्याचारकों भेटनेके लिये की 
थी । इसलिये प्रत्येक प्राणीको-चाहे वह सैनिक हो या अन्य कुछ- 
अहिंसा घमेका पालन करना सुगम ओर आवश्यक है। यह लोकका 
कल्याण कारक है ।” 

मुमुक्ष-मण्डलने अ््िसा धमकी यह व्याख्या सुनकर हर्ष प्रगट 
किया और वह जिनेन्द्र भगवानकी वन्दना ओर यश गान करनेसें 
छ्ग गण । 


इ्८ ] बीर-पाठावछि । 


(६) 
भगवान्‌ पाश्वनाथ । 


बनारसके बगीचेमें एक साधु हठयोग मांडे बेठा था। वह 
पंचाप्मि तप रहा था | तब यज्ञ ओर हृटयोगका बड़ा जोर था। 
साधु जीवनको लोगोंने अष्ट कर रक्खा था। गृहस्थोंको तरह आश्र- 
मोमें रहना, साधुओंमें एक चलन होगया था। मांस ओर मदिरासे 
भी उन्हें परहेज नहीं था | यज्ञोंके नामपर पशु हिंसा खूब होती 
थी। जमाना बड़ा भयानक था। जनता दुखी थी। सब चाहते थे कि 
कोई उन्हें आकर बचाले । आखिर उसकी मनचेती हुईं | राज- 
कुमार पाश्वनाथमें उसे शरण मिल गई। 


राजकुमार टहलूते हुये उसी बगीचेमें आ निकले जिसमें 
साधु बैठा पंचामि तप रहा था । उन्होंने पहचाना, “यह तो मेरे 
नाना है ।' उनका जी इनकी धममुढ़ता पर तरस खागया | ओर 
हां, उन्होंने अपने ज्ञाननेत्रसे यह भी देखा कि जिस लकड़को साधु 
बला रहा है, उसको खुखालसें सांपका एक जोड़ा मरणासन्न होरहा 
है । राजकुमारने साधुको सम्बोधा; किन्तु हठी और घमडी परि- 
आनककी यह सहन न हुआ । वह बहुत बिगड़ा । आब गिना न 
ताव, झटसे उठकर कुरुह्ाड़ीसे जलता हुआ लक्कड़ फाड़ने लगा।' 
सचमुच उसमेंसे बिलबिलाता हुआ सपे युगल निकल पड़ा। दयाहु 
पण्वेनाथने उन्हें शांतिप्रदायक घमे वाणी सुनाई; जिसके प्रभावसे वेः 
मरकर नागराज हुये। उनका नाम घरणेन्द्र ओर पद्मावती प्रसिद्ध हेमया। 


भगवान्‌ पार्श्नाथ । [३९ | 


साधु यह देखकर कटा तो जरूर; किन्तु पंचामि तपना 
उसने नहीं छोड़ा । राजकुमार पाश्वनाथने बहुत कुछ समझाया । 
कहा, 'ज्ञानके बिना कोरा हृठयोग-कायक्छेश कार्यकारी नहीं है । 
यह पंचाग्नि जीवहिसाका घर है। भला हिंसामई कार्यमें धर्म केसे 
होसक्ता है।' किन्तु मृढ़मति साधुकी समझमें कुछ भी न आया | 

राजकुमार पाश्वेनाथ लौटकर अपने राजमहरू चले आये | 
यह घटना ई> पूर्व आठवीं शताव्दीमें घटित हुई थी। तब बना 
रस, काशी नामक देशकी राजधानी थी ओर राजा विश्वसेन वहां 
राज्य करते थ । राजकुमार पाश्वनाथ इन्हींके सुपत्न थे। जिस समय 
राजकुमार पाश्वनाथ रानी वामादेवीके गर्भमें आये थे, उस समय 
उन्होंने अच्छे अच्छे सोलह सपने देखे थे। उनके फल स्वरूप 
राजाने जान लिया था कि उनके बड़ा होनहार पुत्र द्वोगा। वह 
तेईसबें तीथेकर होगे। सचमुच भ० पाश्वनाथ २३वें तीथंकर ही थे। 

तीर्थकरोके गर्भ, जन्म, दीक्षा, ज्ञान ओर निर्वाण-इन पांच 
खुअवसरोंपर देव ओर मनुष्य आनन्दोत्सव मनाते हैं। यह  पंच- 
कल्याणकोत्सव” कहे जाते है। तीर्थंकर पाश्वनाथके सम्बन्धमें भी 
यह घटित हुण थे। 

जब पागवनाथ युवा हुये तो उनके माता-पिताने चाहा कि 
इनका ब्याह होजाय; किन्तु वह इस प्रस्तावपर राजी न हुये । 
उन साधु आश्रमोंका वह सुधार करना चाहते थे जिनमें अद्मचर्य 
नाममात्रकों रह गया था। फिर वह विवाह केसे करते। इसके 
साथ ही उन्होंने अयोध्याके रानदूतकी जबानी वहांके रामादं डी: 


४७० ] वीर पाठाबछि । 


चरितावली सुनी। भगवान्‌ ऋषभदेवकी जीवनीने उन्हें अभावित कर 
दिया । वेराग्य उनके रोम-रोममें समा गया। वह घर छोड़कर 
बनको चले गये। 

दिगम्बर मुनि होकर पाश्वनाथजीने घोरे तपस्या की। एक 
रोज वह काशीके पास एक वनमें भ्यानमझ बेठे थे। उनके पूर्व- 
भवका विरोधी जीव संवरदेव उनपर आकर घोर उपसगे करने लगा। 
भ० पाश्वनाथने यह सब पूर्ण शान्तिसे सह लिया | कुछ भी वुरा 
न माना। उसपर घरणेन्द्रने आकर अपना फण भगवानके सिग्पर 
फैला दिया । किन्तु भगवान्‌ तो स्वतः अन्नेय थे। बस, संवर यह 
देखकर दंग रह गया। आखिर वह भगवानके चरणोमें आगिरा । 

पोष कृष्ण णकादशीको भ० पाथनाथ साथ हुये थे और 


इसके चार महीने बाद चेत्र कृष्ण चतुदंशीको उन्हें सर्वज्ञता प्राप्त 
होगई थी। यह संवरदेवके उपसगेके बाद ही हुईं थी!। अब भगवान्‌ 
सर्वेज्ञ तीयेकर होगये थे । 

तीर्थंकर पाश्वनाथने देशमें चारा ओर घूमकर पर्मोपदेश दिया 
था। लोगोंमें सदज्ञानका प्रचार करना उनको इंष्ट था ओर सचमुच 
उनके धर्मोपदेशसे उस समय एक उलटफेर होगया था । जो छोग 
अपने संप्रदायके मोहको न छोड़ सके, उन्हाने अपन मतमें ही ऐसे 
सुधार कर लिये जो उनके अनुयायियोंकों भ० पाशवनाथके घर्ममें 
जानेसे रोक सके । आजीविक संप्रदाय इस ढंगका एक उदाहरण है। 

ब्रक्षयये ओर भहिंसाकी उस समय आवश्यक्ता थी। भ० 
पाशववाथने इनपर जोर दिया था। जनताको इससे बड़ा संतोष हुआ 


भगवान पाश्चनाथ । [४४१ 


और भगवान्‌ “जनप्रिय” होगये | उनका विहार कुरु, कीशल, काशी, 
अबंती, पुंडे, माल्या, अंग, बंग, कलिंग, पांचाछ, मगष, विदभे, 
भद्ग, दर्शाण, कर्णाटक, भोंकण, मेदपाद. द्वाविड़, काइमीर, शाक, 
पलव आदि देक्षोंमें हुआ था। 
भ० पाशधनाथके मुख्य शिष्य स्ववंभूगणघर थे और उनके 
अतिरिक्त नौ गणघर और थे। ग्यारह अंग चोदह पूर्वके धारी मुनि- 
योंकी संख्या ३५० थी। दशहजार नोसो शिक्षक मुनि थे ओर 
एक हजार चारसो अवधिज्ञानी थे। इसी प्रकार एक हजार केवल- 
ज्ञानी थे। एक ही हजार विक्रियाऋद्धिको घारण करनेवाले थे । 
७०० मनःपर्ययज्ञानी ओर ६०० बादी थे। इस तरह कुछ 
१६००० मुनि उनके शिप्य थे। उन भगवानके संघमें सुलोचना 
आदि छत्तीस हमार आर्यिकायें थीं, एक ठाख श्रावक थे ओर तीन 
लाख श्राविकायें थीं । 
अंतर्में म० पास्वेनाथ सम्मेदशिखर पर्वेतपर आविराजे ओर 
“बहांसे श्रावण शुक्ला सप्तमीको मोक्षघाम सिधार गये । 





४२] वीर-पाठावलि । 


(७) 
“भगवान महावीर । 

आजसे लगभग ढाई हजार वर्ष पहलेकी बात है। उत्तर 
भारतके पूर्वीय भागमें विदेह, वृजि, लिच्छवि, ज्ञात आदि क्षत्रियोंका 
एक क्षत्रिय राज्य था । बह “बज्जियन राजसंघ” कहलाता था ओर 
उसका राम अबन्ध प्रजात॑ंत्रात्मक शासन-तंत्रकी तरह होता था; 
तब सब लिच्छवि राजा चेटक उसके प्रधान थे और वेशाली उसकी 
राजघानी थी । 

वैज्ञालीके पास ही ज्ञातृवंशी क्षत्रियोंका निवास स्थान कुण्ड 
ग्राम था । यह क्षत्रिय इक्ष्वाकुबंशकी शाखा रूप थे और तब इनके 
प्रमुख राजा सिद्धाथे थे । राजा सिद्धाथंका विवाह राजा चेटककी 
पुत्री त्रिशला प्रियकारिणीके साथ हुआ था । 

चैत्र शुक्ल त्रयोदशीके रोज ज्ञातृ वी क्षत्रियोंके ही नहीं 
समस्त छोगके भाग खुल गये । रानी त्रिशला प्रियकारिणीने उस 
रोज एक महा पुरुषको जन्म दिया | 'वह बालक महापुरुष है 
यह घोषणा उस समय हुई-प्राकृतिक घटनाओंने कर दी । सर्वत्र 
आनंद ही आनन्द छा गया । सगे छोकके देवोंकी भी इसकी खबर 
लगी । वह भी वहांसे भागे आये ओर उन्होंने भी उस बाल महा 
पुरुषका जन्म-महोत्सव मनाया | इन्द्रने उसका नाप्र 'वीर! रक्‍्खा 
ओर राजा सिद्धार्थने उन्हें वद्धेमान' नामसे अल्झृत किया । 

यही महा पुरुष जेनियोंके अन्तिम तीर्थंकर भगवान भद्दावीर 


भगवान महावीर | ( ४३ 


वद्धमान थे । इनकी आत्मा अपने एक पूर्व भवें पुरुषा नामक 
भोल था । जेन मुनि सागरसेनने उसपर दया छाकर उसे अहिंसा 
आदि ब्रत दे दिया। भीलकी मी अच्छी होनी थी। उसने इन 
ब्रतोंका अच्छा पालन किया और वह इस पुण्य प्रभावसे मरकर 
स्वर्गमें देव हुआ । इसी प्रकार क्रमशः आत्मोन्नति करते हुए वह 
तीथंकर जैसे महान्‌ पदकों पहुंचा ओर महावीर हुआ | एक रज 
कण सूर्य बनकर चमका, धमेके प्रतापसे कहां भीलकी पर्याय ओर 
हां तीथैंकर महावीर ? 

समयकी रृपासे राजकुमार महावीर अब युवा होगये थे । 
वह जन्मसे ही विशेष ज्ञानी और महा बलवान थे । साधारण मनु- 
प्योसे वह कुछ अधिक थे । यद्द उनके पूर्॑सचित पुण्यका प्रभाव 
था । लोकहितकी भावनासे उनका हृदय भीजा रहता था । एक 
दफा उन्होंने सुना, एक मदमत्त हाथी अकुशसे नहीं मानता है। वह 
नगरमें बड़ा उपद्रव मचा रहा है । महावीर तत्क्षण उठ खड़े हुये । 
वह दोड़े हुये गये-जरा भी भय या संकोच उन्होंने नहीं किया 
ओर बिगड़े हाथीको उन्होंने रस्सोंसे बांधकर महावतके हवाले 
कर दिया | जनताकी जानमें जान आईं। सब ही महावीरकी प्रशंसा 
करने लगे । यह तो एक घटना है; ऐसे न जाने उन्होंने कितने 
काये किये होंगे। जोर तो ओर, उन्होंने लोकहितकी भावनासे प्रेरित 
होकर राज-पाट और ऐश्व-आराम सब कुछ छोड़ दिया । विवाहके 
बंबनोंमें वह पढ़े नहीं । एक अह्यचारी ही तो छोकका हित साथन 
कर सक्ता है। 


3४ | बीर-पाठावलि | 


महावीरने विवेक-नेत्से देखा, “मैं तीन-मति, श्रुति ओर 
अवधि-ज्ञानधारी हूं । आलज्ञानी हं । फिर भी यह केसी मुखता 
है कि मैंने इतना समय व्यर्थ ही खो दिया ! घर और यह सगे- 
सम्बंधी तो जेलखाना और उसके संतरी हैं | तोड़ डालो इस सब 
बंधनको ओर चलो आत्म स्वातंत्य पानेका अनुष्ठान करलो। 
इसीमें अपना ओर पराया भला है। ” बस, इस विचारके साथ 
ही महावीरने मोह ममताकी जंजीर तोड़ डाढी । माता-पिता 
ओर सगे-सम्बंधियोंने बहुत कुछ समझाया; किन्तु कुछ भी 
कारगर न हुआ । 

मागशीर्ष शुक्र दशमीके दिन महावीर घरको छोड़ गये । 
उन्होंने अपने तनपर एक लत्ता भी न रक्‍खा, पूरे दिगम्बर हो गये 
ओर महान योगका अनुष्ठान उन्होने मांड दिया। साधु अबस्थामें 
उन्होंने पहले २ कोलगके एक ज्ञातृवंशीय राजा कुलनूपके यहां 
आहार लिया | और वहांसे वह सीधे जंगलकी ओर चले गये | 
योग और तपश्ररण ही उनका व्यवसाय बन गया। मौन ओर 
अकेले, वह “सिद्धि! की तलाशमें निरत रहने रंगे | वह मदद अहि- 
सक वीर पक्के सत्याग्रही बन गये। प्रेम पूवंक कष्ट सहनके मार्ग 
द्वारा उन्होंने लोक विजयकी ठान लछी। उजेनके स्मशानमें वह 
ध्यान लगाये बेठे थे। एक रुद्र उधरसे निकला | उसे महावीरका 
यह ज्ञान-रूप सहन न हुआ । उन्हें सत्यसे डिगानेके लिये वह टूट 
पड़ा | सब ही तरहके पाशविक अत्याचार उसने महावीरपर किये । 
किन्तु वह सत्यसे न डिगे । प्रेमको उन्होंने नछोड़ा । रुद्र कम्जित 
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हुआ । उसने प्रभू वीरसे क्षमा याचना की और उनका सार्थक 
नाम “महावीर” रखकर १ह अपने रास्ते गया । 

भगवान महाबीर ऐसी ही कई परीक्षाओंमें सफल हुये। उन्होंने 
लगातार बारड वर्षका तप मांड दिया। जुम्मिक ग्राम ( आजकलका 
झिरिया गांव ) को उन्होंने इस पुनीत कार्यके लिये चुन लिया । 
ऋजुकूला वहीं पासमें बहती थी । भगवान उमीके किनारे आसन 
जमाकर बैठ गये ओर ज़ब उठे जब उन्हें श्रेष्ठ ज्ञानके दशन 
होगये । वह 'शाख शुक्का १० मीकी तिथि थी कि जब्र वह 
वहा सर्वज्ञ हये थे । छोकमें एक दफा फिर आनंदकी लहर दोड़ 
गईं। मनुष्यों और देवोंने मिलकर ज्ञान महोत्सव मनाया और 
इन्द्रने भगवानके घर्मोपदेशके लिये अपूवे विभूतिमय सभामंडप रच 
दिया; जिसके बारह कोठोंमें देव-देवाड्ना, स्ली पुर्ष ओर पशु पक्षी 
सब्र हीको स्थान मिला । सब ही जीव वहा प्रेमसे बेठकर घर्मोपदेश 
सुनते थे, अपने जन्मगत बेरभावको वह भूल जाते थे। 

तब म० गौतम बुद्ध अपने बोद्ध धर्म जोरोंसे प्रचार कर 
रहे थे। उन्होंने जेन मुनिपदसे भ्रष्ट होकर अपना नया मत चलाया 
था ओर उनके महान्‌ व्यक्तिखके कारण उन्हें काफी अनुयायी मिल 
गये थे। किन्तु भ० महावीरके सम्मुख वह निस्तेज होगये । उल्टे 
उन्होंने स्वयं भगवान्‌ मद्दावीरकी सर्वज्ञवाका उल्लेव्व किया । बोद्ध- 
शाब्रोमें महावीरस्वामीको ' निगन्‍्ठनातपुत्त” लिखा है; जो उनका 
ज्ञातवशी ( नाथवंशी ) जैन मुनि ( निग्रेन्‍्धथ ) होनेका बोतक है। 
बोद्धशाल्र कहते हैं कि भ० मद्दाबीर स्वेज्ञ, सर्दी, प्ररुष्ठ विद्वान, 
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ओष्ठ दातार ओर परम संयमी थे। जनता उन्हें पृज्य रृष्टिसे देखती थी । 
अच्छा तो, महावीरस्वामी सर्वेज्ञ हुये समोशरणमें विराजमान 
थे ओर उनके पास तीरमकर पारवेनाथकी शिप्यपरम्पराका साधु मक्ख- 
लिगोशाल मौजूद था । किन्तु फिर भी भगवानका धर्मोपदेश न हुआ। 
मबखलिगोशालकी इसपर बड़ा आश्चर्य हुआ ओर बह क्रुद्ध होकर 
वीर-समोशरणसे बाहर चला गया। उप्तने अज्ञानमतका प्रचार करना 
शुरू कर दिया। वह 'आजीविकः संप्रदायका नेता बन गया । 
इधर इन्द्रने देखा कि ज्ञातरपुत्र महाबीरकी वाणी नहीं खिरी, तो 
वह मगधके प्रचण्ड ब्राह्मण विद्वाव्‌ इन्द्रभूति गोतमकों भगवानके 
निकट वादके मिससे ले आया। इन्द्रभूति वेदेकि माननेवाले और 
यज्ञोमें समय वितानेवाले बहुश्र॒ुव पुरोहित थे। भगवानूने सबसे 
पहले इन्हींको धर्मोपदेश दिया; जिसको सुनकर इन्द्रमृतिके विवेकनेत्र 
ख़ुल गये । वह भगवानके चरणोंम्ें गिर पढ़ और जिन दीक्षाकी 
उन्होंने याचना की | भगवानने शिप्यसमृह सहित इस्द्रभूतिको जैन 
धर्ममें दीक्षित कर लिया । ओर इस नये जेनीको उन्होंने अपना 
मुख्य शिष्य-प्रधान गणधर नियत किया। अपने इस कार्येसे म० 
महावीरने इस बातको स्पष्ट कर दिया कि मेरे धर्मकी प्रभावना 
ओर ब्रद्धि अनैनोंको जैन धर्ममें दोक्षित करनेसे होगी। मेरे भक्तको 
इस प्रकारका उद्योग करना उचित है।” ओर सचमुच उन्हेंने 
जअगणित मुम्झ्षुओंकी अपने पमममें दीक्षित करके यह बिल्कुल स्पष्ट 
कर दिया कि नीचसे नीच और पापीसे पापी-रंक और सब हीके 
लिये महावीरका ध्म त्राणदाता है। चोर, डाकू, हत्यारे-अपराधी 
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भगवान्‌की शरणमें आकर साथु बन गये । सद्दालपुत्त जैसा कुम्हार, 
उपाली जैसा नाई, यमपालसा चाण्डाल सब ही भगवानके शिप्य 
हुये और उन्होंने धरमपालन खूब चावसे किया ! इनके अतिरिक्त 
मगधका राजवंश, वेशालीके राजा चेटक और उनके कुड़म्बी, 
कौशाम्बीके राजा शतानीक, अंगदेशके राजा कुणिक, सिन्धुसतोबीरके 
गज्ञा उदयन, उज्जेनके तप चण्डप्रयोत, हेमांगदेशके राजा जीवंघर 
प्रभृति क्षत्रिय वीर भगवानके शिष्य हुये थे और इनमेंसे बहुतेरे 
जन मुनि होगये थे । 

भगवानने धर्मप्रचार ओर लोककल्याणके लिये भारतक देशोंमें 
ही विहार करके संतोष धारण नहीं किया; बल्कि वह विदेशोर्में भी 
बमे थे। अफ़गानिम्तान, ईरान ओर अरबमें उनके धमेका खासा 
प्रचार हुआ था । ईरानका राजकुमार आरद्रेक भगवानकों भरणमें 
आया था ओर वह जैन मुनि होगया था। 

इस प्रकार भगवान महावीरके घमका प्रचार दूर देशो्में 
होगया था। इसका एक कारण था ओर वह उनके धर्मकी सरलता, 
वैज्ञानितता और उदारतामे 7रभित है। महावीरस्वामीने यह 
स्पष्ट कहा कि जीव मात्र धर्म प न करनेका अधिकारी है ओर 
मनुष्य मनुप्यमें कोई भेद नहीं हे । चाहे पुरुष हो या मरी, आये 
हो या अनाये, ब्राह्मण हो या घूठ । प्रत्येक प्राणी घम निकमोंका 
पालन करके आछल्मस्वातंत्य प्रश्न कर सक्ता है। उनमें परस्पर 
गोवत्म-वत्‌ प्रेम होना चाहिये; क्योंकि गुण ही सर्वत्र माननीय 
हैं। उन्हींसे मुक्ति मिल सक्ता है। जाति न सर्वत्र और 
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सवेथा भाननोय है ओर न उससे निर्वाण नसीब होसक्ता है । 
इसलिये जाति ओर कुलका मद किसी भी प्राणीको न करना 
चाहिये । प्राणी मात्रको समदृष्टिसे देखना चाहिये ओर उनके साथ 
वैसा ही व्यवहार करना चाहिये जेसा तुम चाहते हो कि अन्य 
लोग तुम्हारे साथ करें। ' जीओ ओर जीनेदो ' इतना ही काफी 
नहीं है, बल्कि अन्योंको सुखी जीवन वितानेमें सहायता देना भ० 
महाबीरके अनुयायीका कतंव्य है। इस अनूठे साम्यवादके साथ 
ही भ० महावीरने जनताको यह संदेश भी दिया कि किसी पन्‍्थ 
या सम्प्रदायमें परम्परागत रूढ़ियों ओर क्रियायोंकों पालन करनेमें 
धर्म नहीं है। धम उनसे एक निराती वस्तु है। वह वास्तविक 
सत्य है। मोक्ष सांप्रदायिक क्रियायोंक्रे पालनेसे नहीं मिल सक्ता, 
किंतु सत्य धमके स्वरूपमें आश्रय लेनेसे नसीब होता है। 

भगवान्‌ महावी/की यह सीधी-सादी शिक्षाने लोगोंकों सुखी 
बना दिया । राष्ट्रमें अहिंसा धर्म) वृद्धि हुईं और वह खूब सम्र- 
द्विशाली हुआ । भगवान्‌ महावीर तीस वर्षत्‌क बराबर घूम-घूमकर 
छोगोंका हित साधते रहे । आखिर वह बिहार प्रान्तके पावा नामक 
नगरके निकट एक तालातबके किनारे आ बिगजे। वहां वह फिर 
योगलीन होगये । परिणामत, कार्तिकीय अमावस्याकों उन्होंने ७२ 
वषकी अवस्थामें निर्वाणकों पा लिय्ा। वह पूरे आज़ाद होगये और 
हमेशाके लिये सच्चा सुख पागये । “ सिद्ध ” परमात्माके रुपएें वह 
अनंतकाल तक पूजते रहंगे ! 

मगवानका निर्वाण हुआ जानकर सब हौ छोग पावाकौ ओर 
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देव भी आये, राजा भी आये, सेठ साहकार भी आये और जिन्होंने 
सुना वह सब ही आये | सबने मिलकर बडा उत्सव मनावा। 
छोगोने कहा-' अन्न वास्तविक ज्ञानज्योति तो निर्वाण होगईं है | 
इसलिये आओ, अब कृत्रिम दीप ज्योति जलाकर चहुं ओर प्रकाश 
फैलानेका उद्योग करें । उन्होंने यही किया, खूब दीवे जलाये ओर 
यह उत्सव * दिवाली ” का त्योहार बन गया ।! 

पावापुरमे अब भी भगवानके पवित्र निर्वाण स्थानके दशन 
करने लाखो आदमी जाते हे, कितु उनका सच्चा दर्शन तो उनकी: 
शिक्षा पर अमल करना है । 





३५५० ] बौग-पाठावलि । 


(८) 

मोयंसश्राट्‌ ओर .उनके कार्य । 

आजसे लगमग सवादो हजार वन पहले मगध देशका नन्द 
नामक राजवंश भारतमें प्रधान था | तब नन्द राजाओंके समान 
प्रतापी ओर धनवान राजा भारतमें और कोई न था । इन राजा- 
ओंमें अधिकांश जेन धर्मानुयायी थे और उनमें सम्राट नन्दवद्धन 
मुख्य थे । इन्होंने करीब २ सारे उत्तर भारतकों जीत लिया था 
ओर कलिगमें भी अपना झंडा फहराया था। किंतु इनके बाद 
नंदवंशकी श्री इद्धिको काठसा मार गया। बहु विवाहके दुष्परि- 
णामने इस वंशका एक प्रकारसे अन्त ही कर दिया । बात यह 
हुई कि महानन्द नामके नन्दवंशी नृपकी एक रानी शूद्रा थी और 
उसका एक बलवान पुत्र था। इस राजाकी अन्य क्षत्रिय सनियकि 
पुत्र कम उम्र ओर उतने बलवान नथे। फलत, अपने पिताकी आख 
मींचते ही शुद्राजात नंद पुत्र महापक्म राज़ा बन बैठा | शेष राज- 
कुमारोंको अपने प्राणोंकी रक्षा करनेकी पड़ी | वे सब मगधकों 
छोड़कर अन्य सुरक्षित स्थानोंको चले गये । 

इन रानकुमारोंमें एक राजकुमार चन्द्रगुप्त नामका था। यह 
तो पता नहीं चलता कि वह नन्‍्द राजाका पुत्र था; क्रितु यह स्पष्ट 
है कि उसका घनिष्ट सम्बन्ध नंदवंशसे था | हिंदू पुराणोंमें ,चन्द्र- 
गुप्तका डछेख * नन्‍्देन्दु ” आदि विश्येषणों द्वार हुआ मिलता है । 
वह इस क्षत्रिय राजबंशका भूषण था और आगे चलकर बही 
दिशाल मौये साम्राज्यका संम्थापक हुआ था। कोई २ विद्वान 
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चन्द्रगुप्तकी मांको एक नाइन बतलानेकी घृष्टता करते हैं; परन्तु वह 
उन लोगोंका कोरा अम है। प्राचीन बौद्ध और जैन ग्रंथेसि उनका 
क्षत्री होना प्रमाणित है । * मुद्रा राक्षत ” नामक अर्वाचीन नाटक 
अन्थमें ही केवल उनका उल्लेख “वृषल” नामसे हुआ है; किंतु 'वृषल' 
के अर्थ नीचके अतिरिक्त धर्मात्मा भी है। ( वृष-सुरुतं लातीति 
वृषल' | ) इसलिये चन्द्रगुप्तको शुद्राजात बतलाना ठीक नहीं है । 

जिस समय महापद्ने मगधके सिंहासनको हथिया लिया था, 
उस समय चन्द्रगुत्त लड़के ही थे । उनकी माता मोय्यख्य देशके 
मोरिय क्षत्रियोंकी कन्या थीं | वह अपने इस लछालको लेकर उसकी 
ननिद्दाल पहुंची । मोरिय क्षत्रियोंने सह उनका स्वागत किया। 
ओर वे उनकी रक्षामें लग गये । क्षत्रियोंके लिये शरणागतको 
अभय करनेसे बढ़कर खुशीकी ओर कया बात होसक्ती है? उसपर 
चन्द्रगुप्त तो खास उन्‍्हींके अंश थे । 

राजकुमार चन्द्रगुप्त ननिह्ालमें ही पढ़े-लिखे ओर बड़े हुये । 
अभी पूरे जवान भी न हो पाये थे कि वे सर्वे विद्याओंमें पारज्ञत 
विद्वान ओर शख््रादि कलाओंमें निषुण होगये | उनकी विद्या और 
प्रतिभाकी प्रसिद्धि चहुं ओर हो गईं । मगधके राजासे भी यह 
बात छिपी न रही । # इस खबरने उसे चिंतासागरमें डाल दिया। 

#मद्दापरिनिव्वानसुत्त, महावेश व दिव्याबदान नामक बोद्ध ग्रेथोंमें 

मोयोको क्षत्रिय लिखा है। “ दिव्यावदान ? में चन्द्रगुप्तके पृत्र बिंदु- 
सारका उल्लेख 'क्षत्रियोमूर्धामिषिक्त:? रूपमें हुआ है। (देखो “ इंडियन 
हिस्टोरीकक क्वारटर्ली, ” भा० ४ पृ० ७४२ ) “ तिलोय पण्णत्ति,? 
< शाजावलीकथे ? नामक जैन प्रन्थोर्मे भी इन्ह क्षत्री लिखा है । 


धर२ बीर पाठावद्धि । 


वह कोई ऐसा उपाय ढूंढने लगा कि जिससे राजकुमार चेद्रगुप् 
ओर उसके सहायक मोरिय क्षत्रियोंको नष्ट कर सके । अत्याचारपर 
तुला हुआ मनुष्य न्याय-अन्याय नहीं देखता । मगधके राजाने भी 
यही किया । उससे एक झूठा बहाना बनाकर मोर्याख्य देशपर 
आक्रमण कर दिया । मोरिय क्षत्री बडे संकटमें बड़े ओर उनके कई 
प्रमुख नेता इस युद्धमें काम आये । 

इस संकट-संकु् अवसरपर चन्द्रगुप्त अपनी मातासे विदा 
होकर पश्चिमी भारतकी ओर चला गया | उन दिनों अर्थात्‌ ३२६ 
ई० पूरव्में भारतके उत्तर-पश्चिमीय सीमा प्रांतपर यूनान,देशके भुवन- 
विख्यात सिकंदर महानका आक्रमण हो चुका था ओर उसने सीमा 
प्रात एवं पन्‍जाबके कुछ हिस्सेपर अधिकार जमा लिया था । यूनानी 
सेनाकी चाल-ढाल और रहन-सहन भारतीयोंसे विलक्षण था । चंद्रे- 
गुप्तने यूनानी सेनामें भरती होमाना ठीक समझा ओर वह उसमें 
एक सैनिक बनकर रहने लगे। उन्होंने यूनानी सेन्यकी व्यवस्था 
ओर नियमोंका खासा परिचय पा लिया । किन्तु वह प्रतापी भार- 
तीय वीर अधिक समय तक यूनानियोंकी गुलामीमें न रह सका । 
एक दिन बातों ही बातोंमें सिकंदर महान और चेद्रगुप्तकी अनबन 
होगई । चंद्रगुप्त चुपचाप यवन शिबिर छोड़कर मगधकी ओर चले 
गये । सोभाग्यबश चेद्रगुप्की भेट चाणक्य नामक एक उद्र स्वभावी 
ब्राह्मणसे होगई; जिसका अपमान नन्द राजाने किया था और वह 
उस अपमानका बदला चुकानेकी धुनममें व्यग्र था। दोनोंकी मन- 
चेती हुईं । वे परस्पर एक दुसरेके सद्दायक बन गये । जैन ब्ाम्नोमें 


मौय सम्राद और चनके काये।| [ ५३ 


चाणक्यको एक चणक नामक जैनी ब्राह्मणका पुत्र लिखा है और 
वह अपने जीवनमें जेन मुनि होगया था, यह भी कहा है । 

चंद्रमुतकोी मगधराज महापदको राज्यच्युत करनेकी उत्कट 
लालसा थी और उधर चाणक्य भी मगध राज्यको तहस-नहस करना 
चाहता था । उसपर महाप्म स्वयं बड़ा दुराचारी था। उसका यह 
असद व्यवहार उनका भारी सहायक हुआ। प्रजा नंद राज़ासे क्ुद्ध 
होगई । उसने चंद्रगुप्ता साथ दिया ओर अन्य राजपूत्रोके सहयो- 
गसे चन्द्रगुपत्तर धावा बोल दिया । घमासान युद्ध हुआ; परन्तु 
चाणक्यकी कुटिल राजनीति अंतमें सफल हुईं | नंद राजाकी परा- 
ज़्य हुई ओर चंद्रगुततो मगधका राजसिंहासन मिल गया । 


मगधका राजा हो जानेपर चन्द्रगुप्ने अपने प्रोपकारी चाण- 
क्यको मंत्री पद दिया; परन्तु चाणक्यने प्रधान मंत्रीलका भार नंद- 
राजाके भूतपूर्व जैनधर्मानुयायी मंत्री राक्षसके खुपूर्द करनेकी सलाह 
दी । चंद्रगुप्तने ऐसा ही किया । राक्षस प्रधान मंत्री हुआ । इसके 
बाद चद्रगुप्ने दूसरा मुख्य काये जो किया, वह एक नये राज- 
वंशकी स्थापना करना था। यद्यपि चंद्रगुप्का जन्मसम्बंध नंद 
वंशसे था; किंतु उसने अपने वेशका नया ही नाम रक्‍्खा । इसमें_ 
दो मुख्य कारण थे। पहले तो नंद्राजा उस समय काफी बदनाम हो 
बुके थे । दूसरे उसकी ग्राण रक्षा ओर जीवनकों समुन्नत बनानेका 
अय उसके ननिहालके मोरिय क्षत्रियोंकों प्राप्त था। वे लोग चंद्रगुप्तके 
लिये तबाह होगये । उसपर पितृ वंशके उपरांत मातृवंशसे स्नेह 
होना स्वाभाविक है। उस समय मोरिय अथवा मोय्ये नाम उस 





५४] बीर-पाठावलि । 


देशकी अपेक्षा प्रसिद्ध था। वह कोई जातिबाचक नाम न था। 
तब मौये क्षत्रिय थे तो मोय ब्राह्मण भी मिलते थे। इन्हीं सब बातोंको 
लक्ष्य करके चंद्रगुपने अपने राजबंशका नाम “ मोय्ये ” रक्खा | # 

इस प्रकार चेद्रगुप्त मोयबंशका संस्थापक और पहला राजा 
हुआ | सारे उत्तरीय भारतपर राज्य करनेका अवसर तो उसे राज- 
सिंहासन पर बैठते ही मिल गया; कितु पंजाब ओर दक्षिण भारतका 
अधिकारी वह अपने बाहुबल्से बादमें हुआ | किचित्‌ पंजाब और 
अफधघानिस्तानमें सिकंदर महानके गवनेर अधिकार जमाये हुये थे। 
इनमें सिल्यूकस नाहकेटर प्रमुख था। उसकी आकांक्षा तमाम भार- 
तको अपने आधीन करलेनेकी थी और इस नियतसे उसने भारतपर 
आक्रमण भी किया, कितु चंद्रगुतती वीर-सेनाके सम्मुख उसकी 
एक न चली ! वह यहां आग्ण तो चोवेसे छब्बे बननेकी नीयतसे 
परन्तु छोटा दुब ही बनकर | उसे चन्द्रगुप्से संधि करनी पड़ी 
ओर उसके अनुसार अफघानिस्तान चन्द्रगुप्तके अधिकारमें आगया। 
सिल्यूक्सने अपनी कन्याका विवाह भी चंद्रगुत्ते साथ कर दिया । 
चंद्रगुपने बदलेमें कई सो हाथी सिल्यूकक्‍्सकों भेट किये । अब चंद्र- 
गुप्तका राज्य उत्तरीय भारतमें अफघानिस्तानतक विम्तृत होगया था। 





# कोई दिद्वान होते हैं कि चन्द्रगुप्त अपनी माताकी भ्रपेक्षा 
मोय कहलाता थधा। समव है, उनका यह कथन ठोक हो; क्योंकि 
प्राचीनकारमें माताकी अपेक्षा भी पुत्रकी प्रल्याति होती थी। किन्तु 
चन्द्रगुप्तकी माता मुरा नामक नाइन घतकाना बिल्कुल गछत है | 
उनकी माता मोरिय क्षत्रियोंकी कन्या थीं । 


मौये खम्नाट और उनके काये | [ ५५ 


दक्षिण भारतके सम्बन्धमें यह ठीक पता नहीं लगता कि 
उसको चंद्रगुप्तने ही बिजय किया था अथवा उसके पोत्र अशोकने। 
जो हो, अशोकके समय दक्षिण मारत मौर्य साम्राज्यके अंतर्गत 
था । हां, जैन साक्षीसे यह स्पष्ट है कि चंद्रगुपने ही दक्षिण भारत 
पर मोर साम्राज्यका झंडा फहरा दिया था। इस प्रकार आय. समग्र 
भारतके सम्राट होनेका सोमाग्य चंद्रगुतकों अपने निजी पराक्रम 
ओर प्रतापसे मिला था । 

उस जमानेमे जब कि न रेल या मोटर जैसी तेज सबारी 
यहां थी और न तार या बेतारका तारके समान विद्युद्नेगसे समाचार 
पहुंचानेवाले साधन सुलभ थे, इतने विह्तृत राज्यका समुचित प्रबंध 
कर लेना एक बड़ी कोतुकभरी बात है; कितु चंद्रगुत्त ओर चाणक्य- 
की राजनीतिने देशमें ऐसा शासन प्रबंध किया था कि वह इस 
जमानेके राजाओंके लिए भी अनुठा आदशे है। चाणाक्यने पहले 
ही एक राजाका कतेव्य, निम्नप्रकार निर्दिष्ट करके चंद्रगुतको तदनु- 
कूल दीघेकाल तक राजभोग करनेके योग्य बना दिया था। 

“ जो राजा पढ़ लिखकर प्राणी मात्रके हितमें तत्पर रद्वता 
है ओर प्रजाका शासन तथा शिक्षण करता है, वह चिरकाल तक 
पृथ्वीका उपभोग करता है ।” ( कोटिल्य अर्थैशात्र प्ृ० ६ ) 

प्रभावत्सल चंद्रगुपतने अपने राज्यको कई भागोंमें बांट दिया 
था। प्रत्येक भागपर शासन करनेका अधिकार राजवंशके लोगोंको ही 
था; कितु वे सब केन्द्रीय सरकार अर्थात्‌ स्वयं सम्राट के आधीन थे । इसके 
साथ प्रत्येक पदके अलूगर विभाग नियत कर दिये गये थे; जिनका 
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प्रबंध एक २ मंत्रि मण्डल द्वारा होता था। यहांतक कि मनुष्य 
गणना, क्रयविक्रय, विदेशियोंके आदर-सत्कार, जलसेना आदिके भी 
स्वतंत्र विभाग थे | इन विभागोंके द्वारा शासन प्रबंध अच्छे ढंगपर 
होता था । लोगोमें रूचाई और धार्मिक भावोंकी उन्नति हुईं थी । 
सबको राम राज्यके सुख प्राप्त थे । मनुप्योंको ही नहीं, प्रत्युत पशु- 
ओंकी भी ज्यादासे ज्यादा खुख और कमसे कम दुःख पहुंचानेका 
ध्यान रकख़ा गया था । जो कोई व्यक्ति पशुओंको स्वर्य मारता या 
मरवाता अथवा स्वयं चुराता या चुरवाता, तो उसको झुत्यु दंड 
दिये जानेका नियम था। साराशत चंद्रगुप्तके राज्यमें प्राणिमात्रके 
हितका ध्यान खखा गया था, यह भी उसकी विशेषता है | 

सम्राट्‌ चेद्रगुप्तका सम्बंध विदेशोसे भी था । यूनान देशमे 
मेगस्थनीज नामक राजदूत उनके दरबारमें आकर रहा था। उसने 
तत्कालीन भारतका खाप्ता विवरण लिखा है, जिससे भोर्य साम्रा- 
ज्यके आदशे और अनुकरणीय शासन प्रबंधका अच्छा पता चलता 
है । भला बताइये, जिप्तके राज प्रबंधकी सराहना विदेशी भी करें 
उस आर्य सम्राटकरा रेजकोशल क्यों न अनुपम हो ! चंद्रगुप्तका 
नाम, उसके पराक्रम और आदश गासन प्रबन्धके लिये इनिहासमें 
सदा स्वर्णक्षरोमें अड्िन रहेगा । 

कहते हैं कि सम्राट्‌ चंद्रगुप्ते सन्‌ ३२७ ई० पूर्वसे लगभग 
पच्चीस वषतक शासन किया था । तलश्रात्‌ अपने पुत्र विन्दुसारको 
मगधके राजसिहासनपर बेठाऋर वे जैन मुनि होगये थे । चंद्रगुप्तका 
>सेसगे जैनधमसे बाल्यकाल्से ही रहा प्रतीत होता है; क्योंकि नंद 


मये सम्राट और उनके काये । [५७ 


बंशमें जैनधमेकी मान्यता थी ही ओर उधर मोर्याख्य देशमें भी 
भगवान महावीरका धर्मोपदेश विशेष कार्यकारी हुआ था । उसके 
दो प्रमुख गणघर इस ही देशसे आये थे । उसपर, उनका जैनमुनि 
होजाना, इस बातका द्योतक है कि वह राज्यावस्थासे हों जेन 
धर्मका पालन करते थे । इस तरह चेद्रगुप्त बचपनसे ही जैनधर्मके 
स्वाधीन ओर सर्वे सुखकारी आलोकमें रहे थे । श्र॒तकेवली श्रमण 
भद्रबाहु उनके धर्मगुरु थे । मेगास्थनीनने भी लिखा है कि चंद्रगुप् 
अ्रमण गुरुओंकी उपासना करता था ओर उनको आहारदान देता था। 
जैन मुनियोंक्ती अहिसामई शिक्षाका ही यह परिणाम प्रतीत होता 
है कि चंद्रगुप्तका राज्य प्राणी हितके लिए दयामय था । 

जिस समय अ्रमणपति भद्गबाहु मगधमें घोर दु्मिक्षकी संभा- 
बनासे दक्षिण भारतकी ओर जाने लगे थे, उस समय चंद्रगुप्त भी 
राज्य छोड़कर उनके साथ हो लिया था । दुर्निक्षसे बचनेके लिए 
अन्द्रगुप्तके राज्यमें अन्य नियमोंके साथ एक यह नियम भी था कि 
* जिस देशमें फसल अच्छी हो, राजा उसमें अपनी प्रजाको लेकर 
चला जावे । ' माढ्म होता है कि इस नियमके अनुकूल ही चंद्र- 
गुप्त श्री भद्बाहुके साथ हो लिये ओर मुनि होकर आत्मकल्याण 
करनेमें निरत होगए ! प्राचीन जेन ग्रन्थ 'तिल्लोयफ्ण्णत्ति'सें चन्द्रगु- 
प्को ही इस कालमें सवे अन्तिम मुकुटब॒द्ध राजा लिखा है जिसने 
जेनेश्वरी दीक्षा ग्रहण की थी । 

इस प्रकार चन्द्रगुत्त जेन मुनि होकर भद्गबबाहुके साथ दक्षिण 
भारत पहुंचे थे ओर वह श्रवणबेलगोल नामक स्थानपर ठहर गये 
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थे | यहांपर एक छोटीसी पहाड़ीपर गुरु शिष्यने तप्स्या की थी 
और उनका समाधिमरण भी यहीं हुआ था । 

चंद्रगुप्तके बाद मौर्य सामाउ्यके अधिकारी बिन्दुसार हुये थे। 
इनके विषयमें कुछ विशेष परिचय नही मिलता है, कितु इनकी 
* अमित्रघात ” नामक उपाधिसे माइम होता है कि वह भी अपने 
पिताके समान वीर-योड्धा थे । जैन इतिहास * राजावलीकये ! में 
उनका नाम सिहसेन लिखा है, जो संभवतः उनके “अमित्रधात! 
विरुदके कारण हो । इस प्रेथमें लिखा है कि बिन्दुसार अपने 
पुत्र भारकर (अशोक) के साथ श्रवणबेलगुलकी ओर अमण करने 
गया था । 

बिदूसारके उपरांत मगध साम्राज्यकी वागहोर अशोकवर्धनके 
हाथोंमें आई । अपने पूर्बजोंके समान अशोक भी अपने जीवनके 
आसम्ममें जैनघर्मानुयायी था ओर उसने अपने पितामहके समाधि- 
स्थान श्रवणबेलगोलमें कई एक स्मारक चिह बनवाये थे । किंतु 
अपने शेष जीवनमें अशोक साम्रदायिकताके मोह-जालसे दूर होगया 
था । उसने लोक कल्याणके लिये सबंमान्य शिक्षायं प्रचलित कीं. 
थीं। तो भी उसकी शिक्षाओमें जेन प्रभाव अंत तक दृष्टि पड़ता 
है। किन्हीं विद्वानोंका कहना है कि अशोकने लगभग अपने 
राज्यके २२ वें वर्ष में बोद्ध धमको ग्रहण कर लिया था; किन्तु इस 
कथनकी पुष्टि केवल अर्वाचीन बौद्ध ग्रंथोंसे होती है, जिनके कथन- 
पर सहसा विश्वासकर लेनेको जी नहीं चाहता । हां, अशोकके 
शिलालेखोंसे यह पता जरूर चलता है कि उसका ध्यान बोद्धधर्मकी 
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ओर विश्येष रीतिसे आकृष्ट रहा था । सचमुच अशोक एक उदार 
राजा था और संसारमें वह अपने दंगका अकेला है । 

जहां एक ओर चन्द्रगुप्ती विशेषता उसके राजकौशल ओर 
रणचातुयमें थी; वहां अशोक अपने धर्म प्रचारके लिए प्रसिद्ध था। 
बह एक सम्राट्की अपेक्षा एक धर्माचार्य अधिक था। शायद अपने 
सारे जीवनमें उसने केवछ एक लड़ाई लड़ी और वह कलिह्नकी 
लडाई थी । इस संग्राममें जो अगणित मनुर्योकी जानें गंदे, उससे 
अशोकके दिलको गहरी चोट पहुंची । अँशोकने जीव हिसा न कर- 
नेका दह निश्चय कर लिया । इस निश्चयकों उसने अपने जीवन- 
भर निभाया और खूब निभाया । भारतमें उसने अहिंसा ध्मका 
प्रचार अपने राजकर्मचारियों द्वाग करवाया | बड़ी २ शिलाओं 
ओर स्तंभोपर उसने अपनी आज्ञायें अज्जित करादी; जो आजतक 
मौजूद है। लोगोंके लिये ओषधालय, धमेंशाला आदि बनवाईं, 
पशुओके लिए पिजरापोल खुलवाये । इतना ही क्यो, यूनान, मिश्र 
आदि विदेशोंमें भी उसने अपने कर्मचारी अहिंसाका संदेश देकर 
भेजे । सारांशत: अशोकने भूमण्डलपर अहिसाका झण्डा ऊंचा कर- 
नेमें कोई कसर बाकी न छोड़ी ओर इसमें उसे सफलता भी मिली थी । 
लोगोंमें घर्मकी बढ़वारी हुईं ओर वे प्रेमपूवंक रहकर सादा ओर 
उन्नत जीवन आनन्दसे बिताने लगे | 

किंतु अशोकके बाद मोये साम्राज्यके उत्तराधिकारी इस योग्य 
न हुये कि वे इस विशाल साम्राज्ययो समुचित बनाये रखते । 
अशोकके बाद ही संभवत: मौये साम्राज्य दो भागोंमें बिमक्त हो 
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गया था । उत्तर पूर्वीय भागपर उसका पुत्र दशरथ अधिकार प्राप्त 
करके बेठ गया था और पश्चिमीय भागपर सम्प्रति अधिकारी हुआ 
था । संप्रति अपने पितामहके समान जैन घर्मानुयायी था। उसन 
जेनधम प्रभावनाके लिये अनेक काये किये थे। आंध्र-द्रमिल आदि 
देशोंमें उसने जैनोपदेशक भेजकर जैनधर्मका प्रचार किया था । 
यही क्यों, उसने भारतके बाहर अफगानिस्तान, ईरान, अरब 
आदि देशोंमें भी जैन मुनियोंके बिहार ओर घर्मोपदेशका सराहनीय 
प्रबंध किया था । अशोककी तरह उसने भी गिरिलिपिया खुदवाई 
थीं, ऐस। किन्हीं विद्वानोंका मत है । 

किंतु दशरथ और संप्रतिके वाद मोर्य राजवंश निस्तेज 
होगया । फलतः उनका पृष्पमित्र नामक एक सेनापति स्वयं राजा 
बन बेठा ओर सारे देशमें उसका सिक्का जम गया। मौर्य साम्रा- 
ज्यका अन्त होगया। उनका अंत हुआ जरूर परन्तु उसके दो 
चमकते हुये सम्रार्टके अश्रुतपूव का्योके कारण वह सदा ही अमर 
है । चन्द्रगुप्त ओर अशोकके नाम ओर कामसे भारतीय आर्यो ओर 
जैन धमका मस्तक संसारमें ऊँचा है। उनकी सानीके राजा जरा 
विदेशोंमें टूंढकर बताइये तो ? वे भारतके प्राण थे-रतन थे ! धन्य 
होगा वह दिन जब भारत फिर ऐसे नर-रत्नोंसे चमत्कृत होगा । 
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समाट ऐल खारवेल । 

पुराने जमानेमें ओड़ीसा नामक भारतीय प्रांत “कर्ल्गिदेश ” 
के नामसे प्रसिद्ध था । भगवान ऋषभदेवके एक पुत्र वहांके शास- 
नाधिकारी थे । जिस समय ऋषभदेवजी कलिंगमें घमोंपदेश देने 
पहुंचे तो वह राजपाट छोड़कर मुनि होगये । उनके बाद एक 
दीधैकाल तक कोशलका राजवंश ही कलिंग पर शासन करता रहा । 

एक समय कोशलमें हरिवंशी दक्ष नामका राजा था । उसके 
मनोहरी नामकी सुन्दर कन्या थीं। नीच दक्षने उसे अपनी पत्नी 
बना लिया। राजाके इस दुष्कर्मसे रुष्ट होकर उसकी रानी इला ओर 
पुत्र ऐलेय दूसरे देशकी चले गये। ऐलेयने अपने बाहुबलसे बड्ढाल 
ओर मध्य भारतको जीत लिया । माहिष्मती नगरीकी नर्मदा तटपर 
उसने स्थापना की । उपरांत उसीकी संततिमें राजा अभिचेद्र हुआ । 
उसने विध्याचल पव॑तके पृष्ठ भागमें चेदि राष्ट्रकी स्थापना की । 

सम्राट्‌ ऐल खारवेलके पृ्व॑ज चेदिराष्ट अथवा दक्षिण कोशल्से 
आकर कलछिग पर राज्य करने लगे | उनका “ एक ” विरुद उन्हें 
उत्तर कोशलके ऐलेय राजासे सम्बन्धित करता है । 

अभी ऐल खारबेल सोलह वर्षके ही थे कि उनके पिताका 
स्वगेवास होगया । खारवेल युवराजपदसे कलिंग पर शासन करने 
लगे। प्राचीनकाल्में पत्चीस वर्षफकी अवस्थामें राज्याभिषेक होता था। 
बस, पत्चीस वर्षकी उम्रमें खारवेलका भी राज्याभिषेक होगया | 
अब वंद्द राजा होगये। 
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राजा खारवेलने कलिंगकी प्राचीन राजधानी तोसलिको ही 
अपनी राजधानी बनाया था ओर उस समय उनकी प्रजाकी मंग्व्या 
पेंतीस छाख थी । राजसिहासनपर बेठते ही खारबेलने राजघानीकी 
मरम्मत कराई । परकोटा, नगरद्वार आदि इमारतें नई बनवाई और 
णक बड़ेसे तालावका भी जीणों द्वार कराया, जिससे प्रजाको पानीकी 
तकलीफ न रहे ओर पिचाईका काम भी बखूबी चल निकले । 
प्रजाकी मनस्तुष्टिके लिए उन्होंने अन्य कार्य भी किये थे-कई 
राज्योद्यान लगवाये थे । साराशत अपने इन कार्योसे खारवेलने 
अपनी प्रजाके दिलपर अधिकार जमा लिया था। यह एक प्रजा- 
हितेषी राजा थे । 

स्वारवेलने अपने राज्यके दुसरे वर्षमें * दिग्विजय ” के लिए 
प्रयाण किया । इस दिग्विजयमें उनका उद्देश्य अपने बाद विक्रमको 
प्रगट करनेके साथ ही धर्मकी वृद्धि करना था । बस, सबसे पहले 
उन्होंने पश्चिमीय भारतपर आक्रमण किया । वहां आंध्रबंशी शतकर्णि 
प्रथमका प्रबल राज्य था। खारबेलने इसकी कुछ भी परवाह न 
की । इस आक्रमणके फलरूप मुशिक क्षत्रियोंकरी राजधानीपर खार- 
चेलने अधिकार कर लिया । ओर काश्यप क्षत्रियोंकी अभय बना 
दिया । इस दिग्विजयके हर्षोपलक्षमें खारवेलने तोसलिमें खूब आनं- 
दोत्सव मनाये थे। उनके राज्यका तीसरा वर्ष इन्हों बातोंमें बीता था। 


चौथे वर्षमें खारवेल फिर अपनी सेना लेकर पश्चिम भारतपर 
जा धमके । अबकी राष्टिक ओर भोजक क्षत्रियोंसे उन्होंने लोहा लिया। 
इन क्षत्रिय राजाओंके छत्र और भिरंगार छीनकर उन्होंने नष्ट कर 
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दिये ओर उन्हें मुकुटहीन कर दिया। इस प्रकार जीतका ईंका बजाने 
हुये वह कलिंगको लौट आये | 

कूलिंग पहुंचकर खारवेलने प्रजाहितके कई काये किये। 
उन्होंने 'तनसुतिय' नामक स्थानसे एक नहर निकाल कर अपनी 
राजधानीकों सरसब्ज बना दिया । इस नहरमे प्रजाको भी सिंचाईका 
सुभीता हुआ था । अपने राज्यके छठे वर्षमें उन्होंने दीन-दुःखी 
जीवोकी अनेक प्रकार सहायता की थी और पोर एवं जानपद संस्था- 
ओंको अगणित अधिकार देकर प्रसन्न किया था | उपांत दक्षिण 
भारतके पाड्य आदि देशोंके राजाओने स्वतः खारवेलके लिये 'भेट' 
भेजकर मेत्री स्थापित करली थी। ओर शातकर्णि भी हीनबल 
होगया था | इस प्रकार कलिगके आसपास पश्चिमीय और दक्षिण 
भारतके लोगोंपर खारवेलने अपना सिक्का लगा लिया था। 

अब उन्हें उत्तर भारतकों विजय करनेकी सध आईं | उस 
समय मोये राज्य संहारक पृप्पमित्र मगधका शासनाधिकारी था | 
वीर श्रावक खारबेलके लिये उसे परास्त करना एक धार्मिक कनेव्य 
था | बस, यह सेना लेकर मगधकी ओर चल पड़े । किंतु वह 
मगध तक नहीं पहुंच पाये ओर गोरथगिरि तक अधिकार जमाकर 
वापस करलिंगको छोट आये । खारवेलके इस आक्रमणकी खबर 
पाकर कहते हैं कि यूनानका डिमिमष्टियस नामक बादशाह जिसने 
मथुरा, पंचाल ओर साकेतपर अधि।र कर लिया था, और जो 
पढ़नेको घेरे हुये था, अपनी सेना * कर पीछे हट गया । फिर जो 
आक्रमण खारवेलने मगधप्र किया वह पश्चिम भारतसे होकर उत्त- 


६४] बोर पट बाक 


रकी ओरसे किया। इससे खारबेलका भाव विदेशी जुएको देशपरसे 
हटा देनेका झलकता है । 

मगधके पहले आक्रमणके समय खारबेलकी अवस्था केबल 
&२ वर्षकी थी ओर उनकी “ वजिरघरवाली ” रानीसे इसी समय 
अर्थात्‌ सन्‌ १७६ ई० पूव॑में उन्हें एक पुत्रस्तनकी प्राप्ति हुईं थी । 
इनको दूसरी रानीका नाम सिधुड़ा था । यह रानियां वज्जभूमिके 
क्षत्रियोंकी राजकन्यायें थीं और इन्हें जेन ध्ममें दृढ़ श्रद्धा थी । 

खारवेलने अपने राज्यके नवे वर्षमें खूब दान-पुण्य किया 
था । ब्राह्मणों ओर अन्य लोगोंको * किमिच्छक ' दान दिया था। 
अहत भगवानका अभिषक करके उत्सव मनाया था और अहता- 
लीस लाख चांदीके सिक्के खच करके उन्होंने प्राची नदीके दोनो 
तटोपर एक “ महाविजय ” नामक भव्य ओर विशाल प्रासाद 
बनवाया था । 

इस प्रकार धर्मध्यान ओर जनरंजनमें एक वर्ष व्यतीत करके 
खारबेलने अपने राज्यके दशवें वर्षमे 'भारतबष! [967 [एता& 
पर धावा बोल दिया । इन आकरमणमें खारवेलने किस राजाको 
पराम्त किया, यह तो प्रगट नहीं; किन्तु यह स्पष्ट है कि वह अपने 
उद्देश्यमें सफल हुए थे । 

संग्रामसे लोटकर भ्यारहवें वर्षमें खारवेलने पदले हुये एक दुष्ट 
राजा द्वारा निर्मित राजमिहासनकों नष्ठ करवा डाछा । कहते हैं, 
इस राजाने जैनधर्मकी अग्रभावना की थी। धर्मवत्सल खारबेल भला 
ऐसे दुष्ट पुरुषका स्मारक केसे अपने सामने रहने देते ! 
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अपने राज्यकालके बारहवें बर्षमें खारबेल सेना लेकर उत्तरा- 
प्रथरर जा चढ़े थे। वहांके राजाओंमें इस आक्रमणसे भय ओर 
आतझ्ू छा गया था। इनको बिजय करते हुये खारवेल मगधमें जा 
निकले थे। हिमालयकी तलहटी २ वह ठीक मगघकी राजधानीके 
सामने जा धमके ! इस सफरमें उन्हें बड़ी२ नदियोंक्रो पार करनेकी 
कठिनाईका सामना नहीं करना पड़ा था। केवल गंगानदीको पार 
करके वह पाटलिणुत्रमें दाखिल होगये थे। नन्दकालके प्रतिद राज- 
प्रासाद “ सुगक्' को उन्होंने जा घेरा था। शुद्गदप पुष्यमित्र इस- 
समय वृद्ध होगये थे। उनका पुत्र बृइत्पतिमित्र मगधका प्रान्तीय 
आसक था। खारवेलने उसे अपने सन्मुख नतमस्तक होनेकों बाध्य 
कर दिया। मगधके राजकोषसे उन्होंने बहुमुल्य रत्नादि लिये तथा 
' कलिज्नजिन ! की वह प्रसिद्ध मूर्ति ठी, जिसे नन्दराज ऋलिज्ञसे 
लेआये थे। इस प्रकार मगध-विजयके साथ टनको मनोकामना पूरी 
हागई ओर बहे कलिड्को लौट गये। वहां उन्हंने धर्मोत्सव ग्चाया ! 

खारवेलने सारे भारतपर विजय प्राप्त की थी। पाण्ड्यरेशके 
राजासे लेहर उत्तरापथ तथा मगध्से लेकर महाराष्ट्र देशतक उनकी 
विजय वैजयंती फहराई थी । डस समय यह सावभीम सम्राट होगये थे 
ओर इनका प्रताप एक बार चन्द्रगुप्त ओर अशोकका सा चमऊ़ा था। 
खास बात तो उनके सैन्यमैचालन चातुर्यकी है। सचमुच वह भाग्तीय 
नेपोलियन हैं । खारवेल प्रजावत्सल सम्राट थे। उन्होंने 'पो." ओर 
“जानपदः संस्थाओंको स्थापित कर प्रजाकी सम्मतिके अनुकूल शासन 
किया था। 'पोर” संस्वाका सम्बन्ध राजधानी ओर नगरोंके शासनसे 
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था। 'जानपद' संस्था ग्रा्मोंका शासन करनेके लिये नियुक्त थी। इस 
प्रकार शासन भार जनताके कंधोंपर भी छदा हुआ था; यही कारण 
है कि कलिझसे बाहर लड़ाइयोंमें लगे रहनेपर भी खारबेलके शासन 
प्रबन्धमें कुछ भी गड़बड़ न होने पाई थी। बल्कि उनके शासन- 
काल्में कलिज्नडो समृद्धिकी वृद्धि ही हुई थी। 
खारबेलने कलिझह्में अनेक गजमहल, देवमंदिर आदि बनवा- 
कर वास्तुविद्याकी भी उन्नति की थी। दक्ष कारीगरने उनके लिये पद्ची- 
कारी ओर नक्कासीके स्तंभ बनाकर ललितकलाकों उत्तेजना दी थी। 
' सचमुच जब २ खारवेल दिग्विजय करके लोटने थे, तब २ वह अपने 
राज्यमें प्रजाहित और धर्मसंबंधके अनेक अच्छे २ काम करते थे। प्रजाके 
मन बहलावके लिये संगीत और बाजोंक़ा भी प्रबंध उन्होंने किया था । 
खारवेलका राष्ट्रीय जीवन जिस प्रकार उन्नत और विशाल है, 
उसी प्रकार उनका धारमिक जीवन भी था | जब वह सारे भारतमें 
अपना सिका जमा चुके ओर सारे देशमें उनके प्रतापकी घाक जम 
गईं, तब वह विशेष रीतिसे धम काये करनेके लिये झुक पड़े थे। 
यह उनके राज्यके तेरहवें वर्षफी बात है। खारबेल कुमारी पर्वेतपरके 
अहदत्‌ मंदिरमें जा विराजे ओर वहां भक्ति-मावना भाने और बत- 
उपवास करेनेमें लीन होगए | फलत. वह क्षीण-संस्त होगए | भव 
अमणको नष्ट करनेके निकट पहुंच गये | भेदविज्ञान-जीवन और 
पुद्रछड्ी मिज्नताका ज्ञान उन्हें होगया। उन्होने जैन मुनिय्रोक्रे लिये 
गुफायें ओर मंदिसदि बनवाये। कुमारी पवत तब्र अेनघमैका केन्द्र बन 
गबा। मा, जिंस १वेकसे ती4कर महावीर घर्मासतक़ी वर्षा करखुके थे, 
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उसपर धर्मवृत्सऊ ऋषियोंका समागम ओर ज्ञानगुदडी क्यों न हो ! 

इसी पर्व॑तपर खारवेलने जैनघमेका महा धर्मानुष्ठान किया था। 
उस सम्मेलनमें भारतवर्ष भरके जैन यति, ऋषि ओर पंडितगण 
सम्मिलित हुये थे। खूब ही धर्मप्रभावना हुईं थी। जैन ऋषियोंको 
चर्म प्रचाकका खासा अवसर मिला था| इसी समय जैनागमके पुन- 
रुत्थानका भी उद्योग हुआ था, क्योंकि आग ग्रंथ मोयेक्ालमें कलि- 
ख्रदेश और अन्य देशोंमें छप्त होगये थे। खारबेलका यही अतिम 
कार्य था। इसके लिये अखिछ जैन संपने उन्हें “मिक्षुराज” ओर 
श्वगैराज” की उपाधियोंसे विभूषित किया और उनके भव्य जीवन- 
चरितको पाषाणशिल। पर लिख दिया गया। यह शिलालेख आज 
भी ओहीप्षा प्रान्कके खण्डगिरि-उदयगिरि पर्वतपरकी द्वाथीग्रुफामें 
मौजूद है ओर जैन इतिहासके लिये बड़े महत्वकी चीज है | 

शिलालेखमें सन्‌ १७० ई० पूर्व तक खारवेलकी जीवन 
घटनाओंका उछेख है। इसके बाद ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे 
खारवेलके अतिम जीवनका पता चले। उस्त समय खारवेलकी आयु 
करीब ३७ वर्षकी थी। अतः वह सन्‌ १७० ० पूर्वसे दस-चीस 
अर्ष ओर जीवित रहे होंगे। उनका स्वगेवास सन्‌ १५२ ई० पूवेके 
रूगभग हुआ होगा। उनके बाद उनका पुत्र कुदेयश्री खरमहामेघ- 
वाहन शासनाधिकारी हुआ था । 

खारबेल अपने शौये और घम्मलगनमें अद्वितीय थे। उन्होंने 
इस जैन उक्तिको अपने आद्शसे चरिताथे कर दिया है कि:- 

“ जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा । ? 
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घमे ओर पन्‍थ। 

धर्ममें अन्तरद्शन होता है। इसलिये वह मनुष्यकों सन्माके 
पर छगाता है। पन्थमें बाश्यदशेन है, इसलिये वह बाहरके वाताव- 
रणके साभ सम्बन्धित है ओर मनुष्यको अन्तरदशेनसे रोकता है। घ्म 
गुणजीवी और गुणावलूम्बी होनेसे आत्माके गुणोंपर अवलंबित है। ओर 
पन्‍्ध, रूपजीबी ओर रूपावरम्बी होनसे बाह्य रूप रंगपर अवलंबित है । 

पहलेसे एकता ओर अमेदभाव पेदा होता है ओर समानताकी 
तरंगें उठती हैं, ओर दूसरेसे विषमता बढ़ती है। पहलेसे मनुष्य 
' सांसारिक भेद भूलकर अभेदकी ओर झुकता है ओर दुसरेके दुःखर्में 
अपना सुख भूल जाता है। ओर पन्थमें मनुप्यपर दूसरका दुःख 
कुछ असर नहीं करता, परन्तु अपने सुखमें ही मम्म रहता है। 

धर्मममें नम्रता होनेसे उसके अधीन मनुष्य दीन और सररू 
होता जाता है। चाहे जितनी गुण-समृद्धि औ( धन-समृद्धि हो तो 
भी वह अपनेको सबसे छोटा मानता है। ओर पन्‍थ इससे विरुद्ध 
है। उसमें गुण या बेभव न होते हुए भी मनुष्य अपनेको सबसे 
बढ़ा मानता है ओर दुसरेस अपनेका बड़ा कहलबानेका प्रयत्न करता 
है। पन्‍थगामी मनुष्य सच्चे जीवनकी जांच, मनुष्यके गुणोंकी अन- 


न्तताका ज्ञान ओर अपनी दीनताका भाव न होनेसे अपनी रुघुताको 
नहीं पहचान सकता। 


धर्ममें संत्यकी दृष्टि होनेसे धर्मात्मा पुरुषमें धीरज और दूस- 
पका पहल सत्यतासे विचारनेकी उदारता होती है। फन्थमें यह बात 
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नहीं है। इसमें सत्यामास होनेसे वह अपने पक्षकों ही सत्यपूणे मानकर ' 
दूसरेका पहल विचारनेकी ओर उसको सहनेकी परवाह नहीं करता । 

घ्ममें अपना दोषद्शन ओर दूसरेके गुणदशेनकी दृष्टि मुख्य 
होती है; पन्‍्थरमें उससे बिल्कुल विरुद्ध है। पन्‍थगामी मनुष्य दुस- 
रेके गुणकी अपेक्षा दोष अधिक देखता है, ओर अपने दोषकी अपेक्षा 
गुण अधिक बतलानेका प्रयत्न करता है। ओर उसे अपना कोई 
दोष दिखलछाईं ही नहीं देता । धर्मात्मा मनुष्य अपने अन्दर' और 
आसपास प्रभुका दशेन करता है। इससे पाप करते समय उसे 
प्रभुका भय लगता है, और दार्म आती है। पन्‍्थगामी मनुष्यको प्रभु 
झत्रुंजयपर, काशीमें, मका, मदीना और जेरुसल्ममें होनेकी श्रद्धा 
होनेसे पाप करते समय अपनेको प्रभुसे अलग मानता है। इसलिये 
उसको न किसीका भथ और न किसीकी शमे होती है। 

धर्म मनुष्यफो रातदिन भेदसे अभेदकी ओर लेजाता है। 
पन्‍थ इससे उल्टी तरफ चलता है। घमेमें सभी सांसारिक झगड़े 
नष्ट होजाते हैं । पन्थमें धमेके नामसे, धर्मेकी भावनापर झगड़ा 
उत्पन्न होता है, और झगड़े इत्यादिकी रक्षामें मे छ॒प्त होजाता है । 

धर्म ओर पन्‍थका अंतर समझनेके लिये पानीका दृष्टांत उचित 
होगा । पन्‍थ समुद्र, नदी और कुएके पानी जैसा नहीं है, परन्तु 
घरपर पढ़े हुये वर्तनके पानीके समान विशेषकर ब्राह्मणके वर्तनके पानीके 
समान है | धम आकाशसे बरसते हुये पानीके समान है। इसके 
हिये सब स्थल समान हैं । आकाशके पानीका स्वाद एक जगह 
ओर तथा दूसरी जगह और नहीं होता । उसके रूप रंगमें भी मेद्‌ 
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न होनेसे सब उसे हजम कर सकते दै । पन्‍थ ओह्मणके बतेनके 
पानीके समान है। अतः दूसरे सब पानी उसके लिये अस्पृ्य हैं। 
उसको अपना ही स्वाद, अपना ही रूप, चाहे जैसा हो-पसंद आता 
है । पन्‍थगामी प्राणांतके समय मी अपने वर्तनके पानीको छोड़कर 
दूसरे पानीको हाथ नहीं लगायेगा । 

पन्‍्थ घर्मसे पैदा हुआ है। तो भी, अपनेको पर्मप्रचास्क 
मानते हुये भी हमेशा वह धर्मका घात करता है। जेसे जीवित 
रक्त और मांससे उत्पन्न नाखून बढ़ जाता है, तो रक्त ओर मांसको 
ही काटता है| इसलिये बढ़े हुये नाखूनको काटनेमें ही शरीरकी 
कुशल है । इसी तरह धमसे अलग पढ़ा हुआ परन्थ, फिर चाहे 
वह घर्मसे हो क्‍यों न उत्पन्न हुआ हो, जब नाश हो जायगा 
तब ही मनुष्यको सुख प्राप्त होगा । यहद्वांप एक प्रश्न जरूर 
उपस्थित होगा कि धर्म और पंथके बीचमें कुछ मेल है या नहीं 
यदि है; तो कैसे ! इसका उत्तर सरल है । जेसे जीवित नाखूनको 
कोई नहीं काटता, क्योंकि उसे काटनेसे दुःख होता दै, वेसे द्वी पंथके 
अंदर यदि धर्मका जीवन हो तो उसे नष्ट करनेसे भारी निहा द्वानि 
है । वर्योकि उसमें प्राकृतिक और विशेषता पूणे १ई भेद होते हुये 
भी वहां छ्लेश नहीं, प्रत्युत प्रेम हेता है, अभिमान नहीं नम्रता होती: 
है, शब्रुभाव नहीं मित्रता होती है, क्रोध नहीं शांति होती है । 

पंथ थे, हैं और होंगे। फरन्‍्ठु उसमें इतना ही परिवर्तन 
करना होता है कि उससे अहृण पड़ी हुई धर्मरूपी भात्माको पुनः 
उसमें स्थित कर दिया जावे। अतः: हम कोई भी पंथगामी 


घमे मोह पन्‍थ। [ उक 


हों, परन्‍्तु घममके तत्वानुसार दर्में पंथर्में कायम रहना चाहिये। 

अहिसाके लिये हिंसा और सत्यके लिये असत्यक्रा व्यवहार 
नहीं करना चाहिये । पंथर्में धमका प्राण फूंजनेके लिये सत्याग्रद्द 
दृष्टि होनी चाहिये । इस दृष्टिवालेके लक्षण निम्नलिखित हैं:- 

(१) जो हम मानते और करते हैं उसका हमें सम्पू्णे ज्ञान 
होना चाहिये और उसपर हमारी इतनी श्रद्धा और नियंत्रण होना 
चाहिये कि दूसरेको सरलता और दृढ़तासे समझा सकें | 

(२) अपनी मान्यता दूसरेको समझाते समय जरा भी आवेश और 

क्रोध न आये और ऐसे समय अपनी कमजोरी नि संकोच भावसे म।नले | 


(३) अपनी बात समझानेका घैये और दूसरेकी दृष्टि सम- 
झनेकी तत्थरता और उदारता होनी चाहिये । इतना ही नहीं लेकिन 
अपने कमजोर ओर असत्य पक्षको त्यागनेमें और सत्यमार्ग स्वीकार 
करनेमें प्रसलता होनी चाहिये । 

(9) कोई भी सत्य देश, कार ओर संध्कारसे परिमित नहीं 
होता इसलिये सभी पक्ष देखने ओर विचारनेकरो और जहद्दा २ खण्ड 
सत्य नजर आये उसके समन्वय करनेकी वृत्ति होनी चाहिये । 

पन्‍्थमें धम न होनेसे वह राष्ट्र और समाजका घात करता है। 
जब राष्ट्र और समाजको एकत्रित होनेका सुअक्सर प्राप्त होता है 
तब बह्ां निष्प्राण पन्‍थ बाधा डालता है । सारे संसारमें मानव समा- 
जको सद्भठित करनेके उद्देश्यसे घमेजनित पंयोंक्री उसत्ति हुईं थी । 
सब ही पन्‍्थ धर्मप्रचारका दावा करते हैं, लेकिन पन्‍्थोंकी पत्रत्तिसे 
विपरीत ही परिणाम निकल है । पन्‍्यका अथे दूसरा कुछ नहीं, केवक 
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धर्मके नामसे रक्षित अपना मिथ्या जमिमान व मानसिक संकुचितता दै। 
राष्ट्र कल्याण ओर समाज सेवामें यदि रुकावट डालनेवाली 
कोई चीज हे तो वह प्रन्थका जहरसे भरा हुआ संस्क'र ही है। 
एक दिगंबर श्रीमान्‌ “चेताम्बर-दिगम्बरके झगड़ेमें अपने 
पक्षसे विरुद्ध, सत्य वर्ताव करें तो दिगंबर पंथवाले उसको धममसे भृष्ट 
मानेंगे। हिन्दू घर्म मंदिरके पास मुसलमान बाजा वजाबें तब एक 
सश्चा मुसलमान हिन्दुओंका दिल खामखाह न दुखानके लिये, उनसे 
ऐसा बर्ताव न करनेकी प्राथना करे तो वे सभी उसको कहेगे कि 
वह पागल होगया है, काफिर बन गया है, पं भृष्ट है। ण्क 
आर्यसमाजी सच्ची भावनासे मूर्ति पूजाको मानने लगे तो आर्यसमाज 
उसको कसी खबर लेगा ” इसी तरहसे पन्‍थ, सत्य और एकतामें 
रुकावट डालता है। हम स्वयं अपने २ पन्थमय संस्कारोंसे सत्य 
ओर एकता दूर कर रहे हैं। इसी कारणसे पन्‍्थाभिमानी बड़े २ 
धर्मगुरु ओर पण्डित कभी एक दूसरेसे नहीं मिछते, जब्र कि सामा 
न्‍्य जनसमूह परस्पर एक दूसरेसे सरलतासे मिलता है । 
जब पन्थगामी धमेगुरु, जो कल्याणका दावा करते है, परस्पर 
एक दूसरेसे सन्मानसे वर्ताव करें, साथ मिलकर सरलतासे, प्रेमसे, काम 
करें; विवेक बुद्धिसे वेमनस्‍्य दूर करें; आपसके झगड़े उदारतासे निव- 
टानेकी कोशिश करें, तब पन्थमें धर्मका प्रवेश हुआ मानना चाहिये । 
हमार वर्तमान कतंब्य पन्थ्में थम प्राण डालनेका है । यदि 
ऐसा असम्भव हो तो पत्थकी मिटा डालना चाहिये। धम्म-रद्दित 
पन्‍्थसे दूर रहना, यद्द मानवहितकी दृष्टिसे लाभदायक है। 
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भगवान महावीरका संघ (१) मुनि, (२) आर्मिका, (३) 
श्रावक, (9) श्राविका, इन चार अंगोंमें विभक्त था।' अनेक आये 
महिलायें संसारसे विरक्त होकर आर्थिका संधर्में शामिल होगई थीं । 
इनमें प्रमुख साध्वी चन्दना थीं। बह वेशालीके प्रमुख राजा चेट- 
ककी पुत्री थी। आविकाओंमें भी राजा चेटककी ही दूसरी पुत्री 
महारानी चेलनी मुख्य थी। सच बात तो यह है कि महावीरसंघर्में 
राजा चेटकके वंशके लोगोंका गहरा हाथ था। उनके सिंहमद्र आदि 
कई लड़के जिनेन्द्र भगवानके अनन्य भक्त थे और प्रियकारिणी 
ब्रिशला, चन्दना, चेलनी, ज्येष्टा आदि पुत्रियां जैनघम प्रभावक थीं। 
प्रियकारिणी त्रिशलाने तो स्वयं भगवान महाबीरको जन्म दिया था। 
बह महिलारल थीं । देकेन्द्रने उनके दशेन करके अपनेको कृताथे 
माना था। वह दया, शील, संयम, प्रेम आदि गु्णोंकी साक्षात्‌ मूर्ति 
थीं ओर परम विदुबी थीं! विद्या ओर ज्ञानमें उनकी समता कोई 
न रखता था। जब शिशु महावीर उनके गर्भमें थे, तब देवसेवि- 
कार्भोने उनसे कुछ प्रश्न किये थे। त्रिशला देवीने जो उनका उत्तर 
दिया, उससे उनकी ज्ञान-गरिमा प्रकट होती है। एक देव दासीने 
पूछा कि-- देवी ! मनुष्योंमें ऊंच ओर नीच कोन है!” रानी त्रिशल 
जानती थीं कि ऊंच और नीचपन किसी मनुष्यकी जाति और कुछ 
पर निर्भर नहीं है। बस, उन्होंने उत्तर्में यह नहीं कह्दाकि ब्राह्षण 
ऊंचे और शूद्ध नीच हैं; बल्कि उन्होंने बताया कि जो मलुष्य इन्द्र: 
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योंके साथर कर्मरूपी दुर्घर श्रुको मार भगाते हैं वे उच्च हैं ओर 
जो रत्नत्रय घमको पाकर उसे छोड़ देते हैं, वे नीच हैं। इसी 
प्रकारके और भी प्रश्नोत्तर हुये थे । 

सचमुच रानी त्रिशलाने तीर्थथरकी जननी होनेका सौभाम्य 
प्रात्त किया था। यही उनके उन्नन और विशाल व्यक्तित्वको प्रकट 
करनेकी साक्षी है। जब राजकुमार मद्दावीर घर छोड़कर साधु हुये 
तो उन्होंने उनके मार्गमें अढड़ा न डाछा । बल्कि वह भी धर्मा- 
राघनमें निसरत होगई और अपने भाग्यकों सराहने छर्गी । महान्‌ 
माताका ही पुत्र महान्‌ होता है। तबके भारतको उनपर बड़ा गबे था। 

सती चेदना रानी त्रिशलाकी छोटी बहन थी। उन बेचारीको 
बचपनसे ही दुःख झेलना। पड़ा था। अभी उनका ब्याह नहीं हुआ 
था । एक रोज उद्यानमें वह झूला झूल रहीं थीं। एक विद्याधर 
उधरसे निकला, वह चंदनाकों देखते ही उसपर मोहित होगया और 
उसे बलात विमानमें बेठाकर लेगया | बेबस चन्दना रोती रह गईं ! 
किंतु भाग्यने उनका साथ दिया | उस विद्याधरकी पत्नी वहा आ 
पहुची और उसने चंदनाको बन्धनमुक्त करा दिया । किंतु फिर 
भी बदमाश विद्याघरने उसे वेशाढी न पहुँचाथा बल्कि एक घने 
जंगल छोड़ दिया । वहां भीलेंके सरदारने उसे पकड़वा मंगवाया 
ओर एक व्यापारीके हाथ बेच दिया | व्यापारीने उसे के जाकर 
कौशाम्बीके बाजारमें बेचनेके लिये खड़ा कर दिया ! पृर्वसंचित 
अशुभ कर्मोका फल जानकर चन्दुना ये सब आपत्तियां चुपचाप 
झुँल रहीं भी | 
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कोशाम्बीमें एक सेठने उसका मूल्य चुकाकर चन्दनाको अपने 
घर ले जा रक्खा। वह उसे पुत्रीके समान प्यार करता था। सेठका 
यह प्यार उसकी सेठानीकों बड़ा खटका | चन्दनासे उसे डाह हुईं। 
आखिर उसे और कुछ न सूझा-उसने चन्दनाके हाथ पांवमें हथकड़ी- 
बेड़िया डालकर तहखानेमें बन्द कर दिया। सेठ परेशान हुये, उसे 
ढूंढ़ने गे । एक दिन दो दिन करते २ पूरा एक पक्ष होगया। 
किन्तु चन्दनाकों वह न पासके । चन्दना भी भूख-प्यासकी मारी 
मरणोन्मुख द्दोरही थी। भाग्यको भी उसकी इस बेबसी पर दवा 
आगई । सेठको चन्दनाके बंदीगृहका पता चल गया। उन्होंने चट 
उसे बाहर निकाछा ओर उसकी हथकड़ी-बेड़ियां खोलने लगे। 
एक बेड़ीका बन्द नहीं द्ूटा । सेठजी उसके लिये छुद्दारको बुलाने 
गये । उधर श्रमणोत्तम भगवान महावीर आह्वारकी वेलापर चंदनाके 
सन्मुख आखड़े हुये । चंदना अकचका गईं | सामने सूपमें कुछ 
दाने रखे थे । उन्हींको उठाकर उसने पतितपावन प्रभू मद्दावीरको 
पड़गाह लिया । उसकी अनन्य भक्ति सफल हुई। प्रभुने उसके 
हाथों वही आहार ग्रहण कर लिया । तीथकर भगवानका सानंद 
आहार होचुकनेके उपलक्षमें देवोंने आकर चंदनाके निकट आनंदो- 
त्सव मनाया | सारी कोशांबीमें चंदनाके सोभाग्य और अदभुत 
दानकी चर्चा हो निकली-सुदामाके चावरोंकी पोटलीके सदश चंद- 
नाके दान कमंको प्रत्यक्ष देखकर लोग आश्च्येचकित और प्रसच- 
बदन होगबे । कोशांबीकी राज-रानीने भी यह समाचार सुने । 
उन्होंने चंदुनाको अपने यहां बुछा मेजा । स्वममें भी जिसे पानेका 
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खयाल नहीं था, वह निधि राज-रानीको मिल गई । कौशाम्बीकी 
राजरानी चंदनाकी बहिन सगावती थी । बहन, भटकी बहिनिको 
पाकर फूली न समाई । चंदनाकी आपत्तिका ऐसा सुन्दर और भव्य 
परिणाम निकला | यह आपत्तियोंसे घबडाई नहीं, तो देव भी उसके 
अनुकूल होगया । कर्मण्य व्यक्तिके लिये कुछ भी असंभव नहीं । 

किन्तु चंदना बहुत दिनों तक अपनी बहनके पास न रह 
सकी । उसे संसारके प्रपंचका सीधा-सच्चा ज्ञान होगया था। उसने 
जान लिया था कि इसके मोहजाल्में फंसकर प्राणी स्वाधीन ओर 
खुखी नहीं होसक्ता है । बस, जब उसने सुना कि भ० महावीर 
सर्वज्ञ होगये हैं और उनका धर्मोपदेश होने लगा है, तो वह उनकी 
शरणमें पहुंचकर साध्वी होगई । वह निर्मल चारित्र पालने और 
दुदु्वशंर तप तपने लगी । आत्मज्ञानकी अपूर्व ज्योति उसके नेन्रोंमें 
चमकने लगी ओर वह शीघ्र ही आर्यिका संधकी प्रमुखा होगई । 
आखिर अपना ओर पराया भरा और कल्याण बहुत वर्षोतक करके 
बह स्वगेधाम सिधार गई । सचमुच चंदना ख्वगे चली गईं; किन्तु 
उनका साहस-उनका संयम ओर उनका ज्ञान उन्हें अमर ही 
बना चुका है । 

चन्दनाके उपदेशसे उसकी बहन ज्येष्ठा भी साध्वी होगई थी। 
ज्येष्ठाका भी व्याह नहीं हो पाया था। उसकी याचना गांधारके 
राजा सात्यकिने की थी; किन्तु कारणवश वह स्वीकृत न हुईटं। इस 
घटनासे सात्यकि और ज्येष्ठाके मन विरक्तसे होगये और आखिर 
वे महावीरसंघर्में आ मिले। सात्यकि मुनि होगये, ज्येष्ठा साध्वी हो 


वीर संघकी विदुषियां। [ ७७ 


गईं । प्राचीन भारतकी स्वाधीनबृत्ति और स्वात्मसम्भानका यह एक. 
नमुना है। उस समय ब्ल्ियां मी अपने कार्योके लिये स्वाधीन थीं ॥ 

एक रोज बहुतसे बादल आये और पानी बरसाने लगे। 
आर्यिका ज्येष्ठा संघस्थानपर पहुँच न पाई । आंधी-पानीसे बच्नेके 
लिये वह अनायास पासको एक गुफामें चली गईं ओर अपने कपड़े 
सुखाने लगी । उसी क्षण विजलीकी एक चमकने गुफामें उजाला 
कर दिया | ज्येष्ठाने देखा सात्यकि उससे दूर नहीं खड़े हैं। उसका 
सांस रुकसा गया । सात्यकि भी अपनेको भूल गये | विरह-विछोह 
उस समय पूरे जोरसे उमड़ पड़ा । कामने सात्यकिको अंधा बना 
दिया। चिर संचित शीलरत्नको सात्यकि और चंदनाने बेमोल गंवा 
दिया । क्षणिक इन्द्रियावेशमें वह घमसे हाथ घोबेठे । जब उन्हें 
वितेक आया, तो बड़े पछताये। अपनासा मुंह रूटकाये दोनों 
अपने २ रास्ते चले गये | 

सात्यकिने जाकर अपनी पाप कथा आचाये महाराजसे कह 
भुनाईं और ज्येष्ठाने संघकी प्रमुख स्थविरासे अपने दुष्कर्मका रोना 
रोबा । सात्यकि ओर ज्येष्ठाको समुचित प्रायश्वित दिया गया और 
उनकी शुद्धि करके उन्हें फिरसे मुनि ओोर आर्जिका बना दिया 
गया । ज्येष्ठेके जीवनकी यह घटना जैनधर्मकी उदारबृत्तिका एक 
उदादरण है। सचमुच जैन शास्त्र कहते हैं;--- 

/ भरहापापप्रकर्ताौपि प्राणी श्रीमेनध्मेत!। 

भवेव त्रेलोक्यसंपूज्यों धर्मात्कि मो पर झुमस ॥7” 
अर्थात्‌-“घोर पापकी करनेवारा प्राणी भी मैनपम करण 
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करनेसे तीन छोकमें पृज्य होजाता है। घमसे बढ़कर ओर क्या 
शुभ वस्तु होसक्ती है ?” सात्यकि और ज्वेष्ठाके पाप मलको उनके 
हृदयगत घर्ममावने घो दिया ! वे पूर्बबत्‌ धर्म-प्रभावना करनेमें 
ह्ग गये | 

जिस प्रकार आयिका संघमें राजा चेटककी पुत्रियोको प्रधान 
पद मिला हुआ था, उसी प्रकार श्राविकराओंमें भी महारानी चेलनी 
मुख्य स्थान लिये हुये थीं। वह भी राजा चेटकको पुत्री थी। णक 
दफा राजा चेटकका युद्ध मगधके राजा श्रेणिक विम्बसारसे हुआ 
था । वेशालीके राजशिविश्में वेटकका राजपरिकर भी साथ था 
और तब भ्री जिन चेत्णलयका उसके साथ होना अनिवाये था । 
राजा चेटक चेत्याल्यमें पूजा कर रहे थे। श्रेणिक भी वहा जा निकले 
उन्होंने चेलनीके चित्रको वहा देखा और उस रमणीरत्नको पालेनेके 
लिये वह उत्कण्ठित होउठे । तब युद्ध बंद करके संधि करली गई | 
चेटक वैशालीको लोट गये । 

इसके बाद अेणिकने अपने पुत्र राजकुमार अमयकुमारको 
बेशाली भेजा और वह छलसे प्रसत्न-चदना चेलनीको मगधकी 
राजधानी राजयृह ले आया । चेलनी स्वत श्रेणिकको अपना हृदय- 
सम्राट बना चुकी थी । दोनोंकी मनचेती हुईं | चेलनी मगघकी 
राजरानी होगईं। किन्तु उसपर भी उसे सुख न मिला। यह जैनधघर्मकी 
गाढ़ श्रद्धालु थी और अ्रेणिककी श्रद्धा कुछ समयसे बोद्ध मुरुओंमें 
होंगई थी । ओणिक चाहता था कि चेलनी उनकी भक्ति करे, 
किंतु मद करना उसके लिये असंभव था | वह उदास रहने ल्पी। 


बीर संघकी बिदुषियां। [७९ 
अणिकसे यह न देखा गया । उसने चेलनीकों धमके माभलेसें पूरी 
स्वतंत्रता देदी | चेलनी बड़ी खुश हुईं ओर जैन यतियोंकी मक्तिमें 
लीन होगई । 

बोद्ध गुरुओंने जब यह बात सुनी तो दौड़े हुये श्रेणिकके 
पास आये | श्रेणिकने उनसे क्षमायाचना करके यही आम्रह किया 
कि वह चेलनीकी मनस्तुष्टि करके उसे बौद्ध धर्ममें दीक्षित करलें। 
बौद्धमुरु इस कार्यके लिये तुल पड़े । चेलनीकी पर्मपरीक्षाका 
समय आया | वह भी जैनघर्मके गहन तत्त्वोसे वाकिफ थी और 
बौद्धोके क्षणिकवादकी निश्सारताकों अच्छी तरंद जानती थी । 
बौद्ध गुरुओोंकी उसके सामने एक न चली। वह खिसभानेसे रह 
गये । श्रेणिकको भी अपने गुरुओंकी यह हीनता चाट गईं ! 

एक रोज जब वह शिकारसे लोट रहे थे, तो उन्होंने देखा, 
एक जैन मुनि खड़े हैं । चेलनीको छकानेके लिए उन्हें एक नटखट 
सूझी । धर्मविद्रोहके तृफानमें वह हेयाहयको भुला बेठे । एक मरा 
हुआ सांप मुनिके गलेमें उन्होंने डाल दिया और जाकर अपनी 
बहादुरीका समाचार चेलनीसे कह सुनाया । चेलनी यह पुनकर 
बड़ी परेशान हुईं । उसने कहा कि यदि वह साधु जेन मुनि हैं 
तो उन्होंने वह मरा हुआ साप अपने गलेमेंसे नहीं निकाछा होसा | 
वह उसी हाल्तमें सत्याग्रह किये वहां मोजद होंगे। श्रेणिकको यह 
सुनकर आश्रय हुआ ओर वह चेलनीके साथ वहां चले गये । 
सचमुच चेलनीका कहना अक्षरण सत्य निकला । अणिक बह 
देखकर दुक्क रहें गये । सांगके कलेवरके कारण करोड़ों चीहिकं 
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मुनिराजके शरीरसे चिपटी हुई खून चूस रहीं थीं; किंतु वह फिर भी 
अडोल ओर ध्यानलोन थे। चेलनीने सावधानीसे सांप और चीटि- 
योंको अलग कर दिया और मुनिराजके शरीरमें चंदनका लेप कर 
दिया। अब मुनिराजने ध्यान भंग करके राजा-रानीको समान रुपमें 
घमंलाभ दिया। श्रेणिक इस उदारताको देखकर दारतों तले उंगली 
दवा गये। मुनिराजके फेरों पड़कर उन्होंने क्षमा याचना की । 
किलु क्षमाक्े भंडार मुनिराज तो बैर विरोध जानते ही न थे । 
उन्होंने करुणाभावमें श्रेणिकको तत्वका बोध कराया ओर उसे जैन- 
धर्ममें दीक्षित कर लिया । 

ज़ैनी होकर अ्रेणिक ओर चेलनीने धरम्मप्रभावनाके अनेक कार्य 
किये, लाखों प्राणियोंको अमयदान दिया ओर लाखोंकों ही जैन 
धर्मकी शांतिमई शरणमे सामन्‍्तवना दिलाई । कितु उनका अंत समय 
द खांत होगया | यह उनके पूर्वकृृत अशुभ कमैका परिणाम था । 
अ्रणिकके पुत्र कुणिक अन्नातशत्रुने चिढ़कर अपने पिताको बन्दी बना 
दिया; जिससे चेलनीको बहुत दु:ख हुआ । श्रेणिक इस बन्दीयृहमें 
अधिक समय जीवित न रहे ओर उनके देहावसानके बाद चेलनी 
भी राजगृहमें न रद्दी ! वह महावीर मंबमें जाकर संमिद्ित होगई 
ओर जआत्म-कल्याण करने लगी । 

इस प्रकार संक्षेपमें महावीर संघक़ी कुछ विदुषी-रमणियोंकी 
यह जीवन-झलक है और यह मारतवासियोंके जीवन-पभके बंर्थेरेक्ो 
दूर करनेके लिये अपूर्व प्रकाशका काम देगी। 


रूक्य्यबील कफ सी ुीतपतच्कव, 


भगवान्‌ कुंदकंंदाचार्य । [ <डईँ: 


(१२) 
भगवान्‌ कुन्दकुन्दाचाये । 
४ पहल भगवान वीरो, मड़लं गोतमो गणी । 
मड़लं कुन्दकुन्दाद्यो, मनपर्मोस्तु महल ॥! 

दिगम्बर जेन सम्प्रदायमें भगवान्‌ कुन्दकुन्दस्वामीका आसन 
बहुन ऊचा है। जन मंदिरोमें प्रतिदिन उपरोक्त छोकको दुहराकर, 
भक्तजन उनकी गिनती गणघर गौतमके बाद करते हैं। सचमुच 
दिगम्बर सम्प्रदायका मूलाघार इन आचार्यश्रवरके महान्‌ व्यक्तिलमें 
स्थित है। यदि कुन्दकुन्दाचा्थ न होने तो शायद ही दिगम्बर 
सम्प्रदाय कमी उन्नतशील होता । 

अन्य प्रसिद्ध दिगम्बर आचार्योक्री तरह भगवत्‌ कुन्दकुन्दका' 
सम्बन्ध दक्षिण मारतसे है । दक्षिणभारतमे ईस्वी पहली शताब्दिके 
व्थामग पिदथनाडु नामकरा एक प्रदेश था । उस प्रदेशमें कुरुमरई: 
नामक एक गाव था । गांव कुरुमःईमें एक धनी वेच्य रहते थे | 
उनका नाम करमुण्ड था। सेठ करभमुण्डकी पत्नी श्रीमती थी । 
उनके मतिवरण नामका ग्वाछा चरवाहा नोकर था | 

चरवाहा मतिवरण एक दिन गौबोंका चरानेके लिये जंगलकी 
आर जा रहा था | उसने देखा, वनामिसे सारा जंगलूका जंगल 
भस्म होगया है | केवल बीचमें कुछ पेड़ हरे भरे बच रहे हैं । यह 
देखकर उसे बढ़ा आश्रय हुआ, ओर वढ उन पेडोंको देखनेके 
लिये उनकी ओर लुपक गया । वद्दां इसने एक मुनि महाराजक्ी 

् 
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बसतिका देखी ओर वहीं एक सन्दूकमें आगम अन्थ रक्‍खे हुए 
पाएं। उसने आगम अन्ध उठा लिए ओर ले जाकर जयने घरमें 
रख छोड़े । 

सेठ करमुण्डके कोई पुत्र न था। सेठानी श्रीमती इस कारण 
बड़ी उदास रहती थी । किंतु सेठ धर्मात्मा था | वह धमकी बातें 
सुना और धमम कर्म करा कर सेठानीका मन बह्छाये रखता था । 
एक रोज उनके यहा एक प्रतिभाशाली मुनिराजका शुमांगमन हुआ, 
उन्होंने पडगाह कर भक्तिमावसे मुनिशजको आहार दान दिया और 
इस दानके द्वारा अमित पुण्य संचय किया । उन्‍हें विश्वास होगया 
कि अब हमारे भाग्य खुेंगे । उधर, चरवाहे मतिवरणने उन मुनि- 
राजकों आमगम अन्ध प्रदान किये । इस शास्त्र दानके प्रभावसे उसके 
ज्ञानावरणीय कर्म क्षीण बंध होगये ओर वह मरकर सेठ करमुण्डकी 
सेठानी श्रीमतीकी कोखसे उनके पुत्र हुआ । यही तीह्ष्णबुद्धि पुत्र 
आगे चलकर भगवत्‌ कुन्दकुन्द हुये । 

सेठ सेठानी पुत्रका मुंह देखकर फूले अज्ज न समाते थे । 
'होनहार बिश्वानके होत चीऊने पात ।! सेठजीका पुत्र भी भाग्यशाली 
था । वह बचपनसे ही असाधारण व्यक्ति-व बनाये हुये था । देखते 
ही देखते वह सब विद्याओं और कलाओंमें निपुण होगया। 
धर्मात्मा माता पिताओं झा पुत्र मल धमम कमैका मोही भी क्यों ने 
होता ? जेनधर्ममें उसकी विशेष आम्या थी। उसझा चित्त संमारसे 
विस्त और परमाथमें रत रहता था ' , 


एक दिन श्री जिनचद्धाच येरा विहार करमुण्ड सेटके गावमें 
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हुआ । सेठ-सेठानी पुत्र सहित आचाये॑ महाराजकी बन्दमा करने 
गये । उन्होंने मुनिराजकी पर्म देशना सुनी । सेटपुत्र प्रति बुद्ध 
होगये । वह घर न छोटे । माता फ्तासे आज्ञा लेकर मुनि होगये। 
मुनि दशामें उन्होंने घोर तपश्चरण किग्रा । मलय वेक्षके अन्तर्गत 
हेम आम ( पो-नुर ) के निकट स्थित नीलमिरी पवेत उनकी तप- 
स्थासे पवित्र हो चुका है। पहाड़की चोटीपर उनके चरण चिह्र भी 
विद्यमान है । 

उस समय काश्चीपुर दक्षिण मारतमें जेनधर्मका केन्द्र था । 
साधु कुंदकुंदका अधिक समय संभवत: यहीं व्यतीत हुआ था | 
पद्टावलियोंमें उन्हें श्री जिनचन्द्राचायेका शिष्य लिखा है और 
बताया है कि ई० पूर्व सन्‌ ८ में उन्हें आचार्य पद प्राप्त हुआ 
था । इस अवस्थामें उनका जन्म ई० पूर्व सन्‌ ५२ में हुआ 
समझना चाहिये; क्योंकि पट्टावलीके अनुसार वह ११ वर्ष ग्रहस्थ 
दशामें ओर ३३ वर्ष साधु रूपमें रहे थे । आचार्यपदपर वह लग- 
भग ७५२ वर्ष आसीन रहे थे । इस प्रकार लगभग ९६ व्षकी 
दीघोयु उन्होंने पाई थी । 

कुन्दकुन्दाचायेने एक दिन ध्यानमें विदेह देशमें विद्यमान 
तीबैकर सीमन्धर स्वामीका स्मरण किया था। तीयैेकर भगवानने 
परोक्ष रूपमें धमे छाम दिया था, जिसे सुनकर दो “ चारण” देव 
उनके देन करने यहां आये थे और आखिर वे उन्हें पृर्व विदेह 
केगबे थे, जहां उन्होंने तीमेकर भगवानके साक्षात्‌ दशन किये थे4 
सीकर भगवावके निकट उन्होंने सिद्धांत ग्रंथोक्ा अध्ययन किया था 
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और वह (१) मतांतर निर्णय, (२) सर्वशाखत्र, (३) कर्मप्रकाश, (४) 
न्यायप्रकाश नामक चार अन्थ वहासे अपने साथ ले आये थे । 

पूर्व बिदेह जाते हुये कुन्दकुन्दाचायंकी मोरपिच्छिका विमानस 
उड़कर गिर गई थी ओर उन्हें काम चलनेके लिये गिद्ध पक्षीके 
परोंकी पिच्छिका दे दी गई थी। इस कारण वह 'ग्रद्धपिब्छिचार्थे 
नामसे भी प्रसिद्ध होगये थ । तथापि सीमन्धरस्वामीके समोशरणमें 
पूवैविदेहके चक्रवर्ती सम्रादने उन्हें मुनि्योमे सबसे छोटा देखकर 
उनकी विनय ' ऐला (छोटे ) चाय ” नामसे की थी । कुण्डकोण्ड 
नामक देशस उनका घनिष्ट सम्पके रहा था, इसलिये ही “कुण्ड- 
कोण्डाचार्य' नामसे प्रख्यात्‌ हुये थे । इन्हींका श्रतिमधुर नाम 
“कुन्दकुन्द' है । 

पूर्व बिदेहस छोटकर आचाये महोदय धर्मप्चार ओर सिद्धांत 
ग्न्थोके अध्ययनमें ऐसे लीन होगये कि उन्हे अपने शरीरकी भी 
मुध न रही | उस अथक परिश्रम-समय बे समय घर्माध्ययनमें 
लगे रहनेका परिणाम यह हुआ कि गरदन झुकाये रखे २ उनकी 
गरदन टेड़ी होगई । लोग उन्हें “ बक्रग्रीय ” कह्दने लगे । किन्तु 
उपरात योग साधनसे वह ठीक होगई थी। लगन इसीको कहते हैं। 

उस समय दक्षिण भारतमें विद्या व्यसन जोरोंपर था। मेला- 
पुर तामिल बिद्वानोका घर था ओर वहां एक “ विह्वत्‌ समाज ” 
स्थापित था । जैनियोंकी भी वहांपर अच्छी चलती थी । श्री कुंद- 
कुंद ऐलाचार्यने तामिल्में 'कुरेल” नामका एक महाकाव्य रचा और 
भिरुवस्डवर नामक अपने शिष्यके द्वाथ उसे विह्वत्‌ समाजमें पेश्न 


अगवान्‌ कुँदकुंदाचाये । [<५ 


करनेके लिये भेज दिया | विद्वन्‌ मण्डलने उसे खुब पसंद किया 
ओर बह तामिल साहित्यका एक रत्न बन गया । सचमुच नीतिका 
वह अपू्ब ग्रन्थ है ओर तामिल देशमें वह 'वेद' माना जाता है। 
उसकी रचना ऐसी उदार दृष्टिसे की गईं है कि प्रत्येक धममका 
अनुयायी उसे अपना मान्य अन्थ स्वीकार करनेके लिये उतावरा 
होजाता है। श्री कुंदकुंदाचायेके समान धर्माचार्यकी कृति सांप्रदा- 
गिकतासे अछूती रहना ही चाहिये थी ! 

'कुरेछ” के अतिरिक्त तामिल भाषामें और किन अन्थोंकी 
रचना श्री कुंदकुंदस्वामीने की, यह ज्ञात नहीं है । किंतु तामिलके 
अतिरिक्त वह प्राकृत भाषाके भी प्रोढ़ विद्वान थे और इस भाषामें 
उन्होंने जैन सिद्धांतके अनेक अन्थ लिखे थे; जिनमें ' प्राभृतत्रय ', 
पटपाहुड़, नियमसार आदि उल्लेखनीय हैं । 'प्राभृतत्रय' को उन्होंने 
पछववंशके राजा शिवकुमार महाराजके लिये लिखा था । कुंदकुंदा- 
चार्यको यह राजा अपना गुरु मानता था और उनके पधर्म-प्रचारमें 
यह विशेष सहायक था । दिगम्बर संप्रदायमें आज कुन्दकुन्दाचा- 
येके ये ग्रन्थ ही आगम ग्रन्थ होरहे हैं ओर इसीसे इन ग्रंथोंका 
महत्व स्पष्ट है । 

एक दफा श्री कुन्दकुन्दाचाये एक बड़ासा संघ लेकर जिसमें 
७५९४ तो मुनि ही थे, श्री मिरनॉरजीकी यात्राके लिये वहां पहुंचे 
थे। उसी समय 'वेताम्बर संप्रदायका भी एक संघ शुक्कवाचार्यकी 
अध्यक्षतामें वहा आया था। श्ेतांबर लोग चाहते थे कि पहले 
हमारा संध यात्रा करे क्‍योंकि वही प्राचीन जैन संप्रदाय है! इस 
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पर कुन्दकुन्दाचार्यका शास्रार्थ शुक्वाचार्यसे हुआ, जिसमें कुन्दकु- 
न्दाचा्यके मंत्रबलसे * सरस्वतीदेवी ' ने कहा कि दिगम्बर मत ही 
प्राचीन है ओर तब दिगम्बर संघने ही पहले पवेतकी यात्रा की । 
इसी समय कुंदकुंदस्वामीने अपने कमण्डलमें कमल-पुष्प प्रगट 
करके छोगोको चकित किया था, इस कारण वह पद्मनंदि' नामसे 
प्रसिद्ध होगये थे । 

उपरान्त अनेक देशोमें विहार और मुमुक्षुओंको जैनधर्मकी 
दीक्षा देते हुये श्री कुन्दकुन्दाचार्य दक्षिण भारतको लोट गये । वहां 
अपना निकट समय जानकर वह योग-निरत होगए । “यान खड़ग 
लेकर कर्मशत्रुओसे वह लड़ने छंगे । वह सच्चे आत्म-वीर थे और 
थे युग प्रधान महापुरुष | आखिर सन्‌ 9२ के लगभग वह इस 
नश्वर शरीरको त्यागकर स्वर्गंधाम सिधार गये । 





आचायेप्रवर उमास्‍्वाति । (८७ 


( १३ ) 
आचायेप्रवर उम्रास्वाति ! 


तत्वाथस्ृत्रकर्तारमुपास्वा तिमुनी श्रम । 
श्रतकेवलिदेशीयं वन्देह गुणपन्दिरम्‌ ॥ 


आचार्य प्रत॒र उमास्वानिका नाम 'तल्वाथंसूत्र' नामक अन्थके 
कारण अजर अमर है। यह ग्रन्थ जेनोको 'बाइब्रिल” है ओर खूबी 
यह कि संस्कृत भाषामे सबसे पहला यद्दी जेन अन्थ है। सचमुच 
आचाये उमाम्बातिने ही जन मिद्धातकों प्राकृतसे संस्कृत भाषामें 
प्रकट करनेका श्रीगणश किया था ओर फिर तो इस भाषामे अने- 
कानक जनाचार्योने ग्रन्थ रचना की । 


श्री उमास्वातिकी मान्यता जैनोंके दोनो सम्प्रदायों दिगम्बर 
और >वतांबरमें समान रूपसे है ! ओर उनका “तत्वाथंसूत्र" अन्थ 
भी दानों संप्रदायोंमें श्रद्धाकी रश्मि देखा जाता है । 


कितु ऐसे प्रख्यात आचायके जीवनकी घटनाओंका ठीक 
हाल ज्ञात नहीं है । श्वेतांबरीय शाख्रोसे यह जरूर विदित है कि 
न्यग्रोश्िका नामक नगरीमें उमास्वातिका जन्म हुआ था। उनके 
पिताका नाम स्वाति ओर माताका नाम वात्सी था । वह कौमीषणि 
गोत्रके थे; जिससे उनका ब्राह्मण या क्षत्री होना ध्रगट है। उनके 
दीक्षागुरु ग्यारह अंगके धारक घोषनंदि क्षमण थे और विद्याग्हणकी 
इश्टिसे उनके गुरु मुर नामक वाचकाचार्य थे। उमास्वाति भी 
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वाचक कहलाने थ॑ ओर उन्होने “ तत्वाथंसूत्र ' की रचना वुसुमपुर 
नामक नगरमें की थी ' 

दिगबर शझाद्रामें उनके ग्रहस्थ जांयनका ुछ भी पता नहीं 
चलता है। साधु रूपमें वह श्री ऊदकुदाचायके पढ%्र शिप्य बताय 
गये है ओर श्री तल्वार्यसत्र' को रचनाके विषयमे कहां गया है 
कि सो देशक मध्य उजेयतगिरिक निकट गिरिनेगर नामक 
पत्तनमें आसन्न भव्य स्वत्तिर्था ठ्विजक्लावन उवेताबर भक्त 
मिद्धय्य/ नामक एक विद्वान खेताबर मतके अनुफ्ल सक्ल शाख्रका 
जाननेचाला था । उसने दशेनज्ञानचाग्त्राणि मोक्षमार्म यह एक 
सूत्र बनाया और उस एक पाटियपर छिव छाडा। एक समय चर्या् 
श्री गृद्धपिच्छाचाये उमास्वाति ल्‍मक घारक मुनिवर वहापर ऑंये 
और उन्होंने आहार ल्नके पश्चात पारियोका देश कर उसमे क्त 
सृूत्रके पहले सम्यक शब्द नोड दिया | जय यन सिद्धल्य जिद्ान 
वेहासे अपने घर आये ओर उसने पाटियपर सम्यक छझढ्ट रगा 
देखा, ता उसने प्रसन्न होकर अपना मातासे पूछा कि क्रिस हा 
नुभावन यह शब्द लिखा है ? मातान उत्तर दिया कि एक भहां 
नुभाव निग्रेन्थाचायने यह बनाया है। इस पर वह गिरि और जर ब्रकी 
हृढता हुआ उनके आश्रममें पहुचा ओर भक्तिमारसे नम्नीमृत यकर 
उक्त मुनिमहाराजमे पूछने लगा कि आत्माका हित जया है ? मुनिग तने 
कहा, मोक्ष है। इसपर मोक्षक्ाा स्वरूप ओर उसकी प्राप्तिका उपाय पडा 
गया, जिसके उत्तररूपमें ही इस ग्रन्थका अवतार हुआ है |” इसी कारण 
इस ग्रन्थका अपर नाम 'मोक्षशाख' भी है। केसा अच्छा वह समय 
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था, जब दिगम्बर और शेताम्बर आपसमें प्रेमसे रहते हुये धमेप्रभा- 
बनाके कारये कर रहे थे। इबेताम्बर उपासक सिद्धय्यके लिये एक 
निग्रेन्धाचार्यका शाखरचना करना इसी वात्सल्यभावका ग्योतक है। 
यह नि्न्‍्थाचाये श्री उमास्वातिके अतिरिक्त ओर कोई न था ! 


इसके अतिरिक्त धम ओर संघ्के लिये उनने क्या क्या किया, 
यह कुछ ज्ञात नहीं होता। इस कारण इन महान. आचार्येके विष- 
यमें इस संक्षिप्त वृतान्तसे ही संतोष धारण करना पड़ता है। दिग- 
म्बर संप्रदायमें वह श्रुतिमघुर 'उमास्वामी' नामसे प्रसिद्ध हैं । 
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(१४ ) 
स्वामी समन्तभद्वाचाये | 
सप्रन्तभद्रों भद्रा्थों भातु मारत-भूषणः .” 

स्वामी समन्तमद्राचाय जिनझासनके नेता थे और वह थे 
भारत-भूषण ! एक मात्र भद्र प्रयाजनके लिये उन्होंने लोकका डप- 
कार करके भारतका मस्तक ऊंचा कर दिया था। 

स्वामी समन्तभद्गाचार्यको जन्म देनेका श्रेय भी दक्षिणभार- 
तको प्राप्त है। ईस्वी प्रारम्मिक शताब्दियोमें कदम्बराजवंश भारतमें 
प्रसिद्ध था। इस वेशके प्रायः सब ही राजा जैन धर्मानुयायी थे। 
स्वामीजीने संमवतः इसी राजवंशकों अपन जन्मसे सुशोभित किया 
था। उनके माता-पिताके नाम ओर उनकी जन्मतिथि क्या थी, इसका 
पता आज नहीं छगा। किन्तु यह स्पष्ट है कि उनके पिता फरणि- 
मंडलान्तगेत 'उम्रापुर' के क्षत्रीराजा थ। उम्मपुर तब कावेरी नदीके 
किनारे बसा हुआ था | वह बन्द्रगाह ओर एक बड़ा ही सम्रद्धि- 
शाली जनपद था। जैनोंका वह केन्द्र था। इसी जैन केन्द्रमें ध्वामी- 
जीका बाल्यजीवन व्यतीत हुआ था। 

तब स्वामी समन्तभद्वाचायय “शान्तिवम्भ! नामसे प्रसिद्ध थे ) 
शांतिवम्मने बहुत करके अपनी शिक्षा-दीक्षा उम्पुरमें ही पाई थी ! 
पर यह नहीं कहा जासक्ता कि उन्होंने ग्रृहस्थाश्रमर्में प्रवेश किया 
था या नहीं ! हां, यह स्पष्ट है कि वह छोटी उम्रमें ही संसारसे 
विरक्त होकर साधु होगवे थे। सचमुच बाल्यावस्थासे ही समन्तभ- 
डरने अपनेको जिनशासन और जिनेन्द्रदेवकी सेवाके लि अपेण 
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कर दिया था। 'उनके प्रति आपको नेसर्गिक प्रेम था ओर आपका 
रोम? उन्हींके ध्यान और उन्हींकी वार्ताको लिये हुये था। आपकी 
घामिक परिणतिमें ऋत्रिमताकी जरा भी गंध नहीं थी। कप स्वमा- 
कसे ही धर्मात्मा थे ओर आपने अपने अन्तःकरणकी आवाजसे 
प्रेरित होकर ही जिनदीक्षा घारण की थी।' 

सच बात तो यह है कि समन्तभद्रजी युगप्रधान पुरुष थे। 
क्रान्ति उनके जीवनका मूल सूत्र था। कोई भी बात उन्हें इसलिये 
मान्य नहीं थी कि वह पुरातन प्रथा है अथवा किसी अन्य पुरुषने 
उसको वेसा ही बताया है। बल्कि वह “सत्य' की कसौटीपर दरबा- 
तका कस लेना आवश्यक समझते थे। जैन मुनि होनेके पहले 
उन्होंने स्वयं जिनेन्द्रदेवके चारित्र और ग्रणकी जै।च की थी और 
जब उन्हें 'न्यायविहित ओर अदभुत उदय सहित पाया, तो सुप- 
सन्नचित्तसे जिनेन्द्रदेवकी सच्ची सेवा ओर भक्तिमें लीन होगये ।” 
इस भावको उन्होंने अपने इस पद्यसे ध्वनित किया हैः--- 
अतएव ते बुधलुतस्य चरितगुणमद्गुतोदयम्‌ । 
न्यायविहितमवधाये जिने त्वयि सुप्रसन्नमननसः प्थिता वयम्‌ 

॥ १३० ॥-युक्त्यानुझासन | 

एक युगबीरके लिये यह कार्य ठीक भी था। मनुष्य एक 
टकेकी हांडीकों ठोक बजाकर लेता है, तब धार्मिक बातोंमें अन्ध- 
अनुसरण करना बुद्धिमत्ता नहीं कही जासक्ती | समंतभद्र जैसे विद्वान 
भला यह गल्ती केसे करते ? 

स्वामी समन्तमद्ने जिन दीक्षा कांचो या उसके सचिकट दी 
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कहीं ग्रहण की थी। और कांची ( (0070० ए47/९7॥ ) ही उनके 
“धार्मिक उद्योगोंका केन्द्र था। 'राजावलीकथे ' नामक ग्रंथ्में लिखा 
है कि वहां वह अनेकवार पहुंच थे। उसपर समन्तभद्गनी स्वयं 
कहते हैं कि “ मैं कांचीका नम साधु हूं। '' (कांच्या नग्माटकोऊह |) 
किन्तु फ़िर भी आपके गुरुकुछका कुछ भी परिचय नहीं मिलता। 
किस महानुभावको आपका दीक्षागुरु होनेका सोभाग्य प्राप्त हुआ 
था, यह कहा नहीं जासक्ता । हा, यह विद्ित है कि आप * मृल- 
संघ! के प्रधान आचार्योर्में थे । विक्रमकी ? 9५वीं शताब्दीके विद्वान 
कवि हस्तिमछ ओर अय्यप्पार्यने “श्री मूल्संघ व्योमेन्दु ' विभेषणके 
ह्वारा आपको मुलसंघ रूपी आकाशका चन्द्रमा लिखा है। ! 

जैन साधु होकर स्वामीजीने गहन तपश्चरण और अट्ूट ज्ञान 
संचय करनेमें ममय व्यतीत क्रिया था। उन्होंने दिगम्बर साधुका 
पवित्र भेष मात्र दिखाबे अथवा ख्यातिलाभ या अन्य किसी लालचसे 
घारण नहीं किया था और न उन्होंने कभी किमी अन्य व्यक्तिकी 
चापलसीमें आकर अथवा हन्द्रियोंके विषयमें गृद्ध होकर मुनिपदको 
छाड्छित ही किया था। उन्होंने ऐसे मोही ओर नामके द्रव्यलिज्जी 
मुनि भेषियोंकी अच्छी मत्सना की है। उनका मत था कि “निम्मोही 
(सम्यर्टृष्टि) गृहस्थ मोक्षमार्गी है, परन्तु मोही मुनि मोक्षमार्गी नहीं, 
ओर इसलिये मोही मुनिसे निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है।” उनका साधु 
जीवन, उनकी इस उक्तिका अच्छा प्रतिबिंब है 

स्वामीजीके शांत ओर ज्ञानमय साधु जीवनमें उनपर एक वार 
अचानक विपत्तिका पहाड़ टूट पड़ा था। स्वामीजी मणुवकहल्ली ग्राम 
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विचर रहे थे | एकाएक पूर्व संचित असाता वेदनीय कर्मके तीन 
उदयसे उनके शरीरमें 'भस्मक! नामक महा रोग उतलन्न होगया । 

स्वामीजीको शरीरसे कुछ ममत्व तो था नहीं, शुरू २ में उन्हेंने 
इस रोगकी जरा भी परवाह न की ! तृषा क्षुघादि परीषहोंकी तरदद 
बे इसको भी सहन करने लगे। किंतु सामान्य क्षुघा और इस “भर्मक 
क्षुधरा'में बड़ा अंतर था । उपरांत समन्तभद्र॒जीको इससे बड़ी वेदना, 
होन लगी । उसपर भी उन्होंने न तो किसीसे दुबारा भोजनोंकी 
याचना की ओर न खिम्व व गरिषप्ठ भोजनके तैयार करनेके लिये 
प्रणणा की । बल्कि वस्तुस्थितिको बिचार कर वे अनित्यादि भाव- 
नाओंका चितवन करते रहे । किन्तु रोग उत्तरोत्त बढ़ता गया 
ओर स्वामीजीके लिये वह अप्तद्य होगया। उनकी देनिक चर्यामें 
भी बाधा पडने लगी। स्वामीजीने देखा कि अब उनके लिये 
शात्रोक्त मुनि जीवन विताना असंभत्र है, इस लिये उन्होने 'सल्ले 

खना! ब्त अभीकार कर लेना उचित समझा। शरीरके लिये अपने 
धमको छोड़ देना उनके लिए एक अनहोनीज्भात थी। अपने गुरुसे 
यह त्रत अदह्ण करनेको आज्ञा मांगी । वयोवृद्ध तपोरज्ञ गुरुमहाराज 
कुछ देर तक मोन रहकर स्वामीजीकी ओर देखते रहे । उन्होंने 
अपने योगबलसे जान लिया कि समंतभद्र अस्पायु नहीं हैं; बल्कि 
उनके द्वारा धम ओर शासनके उद्धारका महान्‌ काये होनेको है । 
बस, उन्होंने समंतभद्गरको सलेखना करनेकी आज्ञा नहीं दी; प्रत्युत्त 
आदेश किया कि जिस वेशमें जेसे हो रोगके शांत करनेका उपाय 
करो । क्योंकि रोगके शांत होनेपर पुनः प्रामश्चित्त पूर्वक मुनिष. 
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धारण किया जा सक्ता है। गुरुमहाराजका यह आदेश गंभीर और 
द्रदर्शिता एवं लोकह्वितकी दृष्टिको लिये हुए था। शरीर ही तो 
धर्मकायें करनेका मुख्य साधन है । यदि किसी उपाय द्वारा वह 
साधन प्राप्त हो सक्ता हो ओर उसके द्वारा धर्मका महान उत्कष 
होसक्ता हो, तो बुद्धिमत्ता इसीमें है कि गरीरको उपयुक्त बनाहे- 
नेका उपाय करे । 

समंतभद्ग जीने गुरुतीकी आज्ञाको शिरोधाये किया । उन्होंने 
परम श्रेष्ठ दिगम्बर वेषकों तव्यागऋर अपने शरीरको भस्मसे आच्छा- 
दित बना लिया । भस्मक रोगकी व्याधि उनके नेत्रोंकों भाद्र न 
बना सकी थी, किंतु दिगेबर मुनि बेषकों साढर त्याग करते हुए उनकी 
आंखे डबडब्ा गंई। यह बड़ा ही करुण रुष्य था, परन्तु धर्मके लिये न 
करने योग्य काये भी एकबार करना पड़ता है। यही सोचकर स्वामीजी 
शांत होगये । उन्होंने कहा, 'भले ही जाहिरा मैं भस्म रमाये वेंप्णव 
सन्यासी दीखता हूं, परन्तु भावोमें-असलूमें में दिगम्बर साथु ही 
हैं ।! हृदयमें जैनधर्मकी,दृढ़ श्रद्धाको डिये हुये स्वामीजी मणुकक 
हलीसे चलकर कांची पहुंच गये । सच है, आचरणसे अष्ट हुआ 
मनुष्य अष्ट नहीं होता-वह अवश्य ही सम्यम्दशनकी महिमासे 
सिद्धपदको पालेता है, किंतु सम्यन्दशनसे अष्ट हुए व्यक्तिके लिये 
कहीं भी ठिकाना नहीं है। वही वस्तुतः अष्ट है ओर उसका अनंत 
संसार है। धमके लिये स्वामीका यह त्याग वास्तवमें चस्मसीमाका था। 

कांचीमें उस समय शिवकोटि नामक राज्ञा राज्य करता था। 
£ भीमरिंग ” ना|मका उसका एक शिवालय था। समंतभद्रजी इसी 
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शिवाल्यमें पहुंचे और उन्होंने राजाको आशीर्वाद दिया तथा वह 
बोले- “राजन ! मैं तुम्हारे नेवेद्को शिवापृण करूंगा ।” राजा यह 
खुनकर बहुत प्रसज्ञ हुआ । सवा मनका प्रसाद शिवापंणके लिये 
आया | समंतभद्र उस भोजनके साथ अकेले मंदिरमें रह गये ओर 
उन्होने सानंद अपनी जटरामिको शांत किया । उपरत दरवाजा 
खोल दिया । संपूर्ण मोजनकी समाप्तिकों देखकर ग॒ज़ाकों बड़ा ही 
आश्रय हुआ । वह बड़ी मक्तिसे और भी अच्छे भोजन शिवा- 
पंणके लिये भजने लगा । कितु अब स्वामीकी जटरामि शांत हो 
चली थी, इसलिये भोजन उत्तरोत्तर अधिक परिमाणमें बचने लमा। 
समंतभद्गने साधारणतया इस शेषान्नकों देव प्रसाद बतलाया; किंतु 
गजाकों उससे संतोष न हुआ । अगले दिन राजाने शिवालयको 
सेनासे घेर लिया ओर दरवाजा खोल देनेकी आज्ञा दी । दरवाजा 
खुलनेकी आबाज सुनकर समंतभद्गको भावी उपसगेका निश्चय होगया। 
उन्होंने उपसगेकी निवृत्ति पर्येत अन्न जलका त्याग कर दिया ओर वे 
शातचित्तसे श्री चतुविशति ती4करोंकी स्तुति करनेमें टीन होगये । 
स्तुति करने हुये समन्तभद्रजीने ज३ आ।ठवे तीथकर श्रीचंद्रप्रभस्वामीकी 
स्तुति करके मीमलिंगकी ओर इृ प्र को तो उन्हें उस म्थानफ्र किसी 
दिव्यशक्तिके प्रतापसे चंद्र लांडन युक्त अहँत भगवानका एक 
जाज्वस्यमान सुवणेमय विशुद्ध वित्र प्रगट होता दिखलाईं दिया। 
इतनेमें किवाड भी खुल गये थे । राजा भी इस अमत्कारकों देख- 
कर दंग रह गया ओर वह अपने छोटे भाई शिवायन सहित स्म- 
तमद्रके चरणोंमें गिर पड़ा । जब स्व मीजी २४ भयगवानोंकी स्तुति 
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पूरीकर चुके, तब उन्होंने उनको आशीर्वाद्‌ देकर घमोंपदेश दिया। 
राजा उसे सुनकर प्रतिबुद्ध होगया और अपने पुत्र "श्रीकण्ठ' को राज्य 
देकर 'शिवायन” सहित दिगम्बर जेन मुनि होगया | राजाके साथ 
ओर भी बहुतसे लोग जैनधर्मकी शरणमें आए । यही शिवकोटि मुनि 
उपरांत एक बड़े आचाये हुये और इनका रचा हुआ साहित्य भी 
उपलब्ध है। धन्य हैं, स्वामी समनन्‍्तभद्र॒ जिम्होन आपसत्काल्में 
भी जेनधर्मकी अपूर्व प्रभावना की और अनेन भव्योकों जैन पर्ममें 
दीक्षित किया । 

इस प्रकार स्वामीजीका अपन्‍काल ज्ञीत्र नष्ट होगया और 
दहके स्वस्थ्य होजानेपर उन्होंन फिसे जिनदीक्ष। घाग्ण कर ली । 
वह फिर घोर तपश्चरण और यम-निय्म करने छगे । उन्होंने शीत 
है| ज्ञान-ध्यानमें अपार शक्ति संचय कर ली | अब वे आचार्य 
होगये और छलांग उन्हें जिन शासनका प्रणेता कहने छगे। वे 
“गणनों गणीश." अर्थात्‌ गणियों 4वी आचायौके ईव्वर (स्वामी) 
रूपमें प्रसिद्ध होगए । 

जेनधर्म ओर जैनसिद्धातके स्वामीजी अगाघ मर्मज् थे। इसके 
सिवाय वह तक, व्याकरण, छद, अलंकार और काव्यकोपादि 
विषयोमें पूरी तोर्से निष्णात थे । जैन न्यायके तो वह स्वामी थे 
ओर उन्हें 'न्याय तीर्थंकर! कहना उचित है । सचमुच स्वामीजीकी 
अल्लैकिक प्रतिभाने तात्कालिक ज्ञान और विज्ञानके प्राय: सब ही 
विषयोपर अपना अधिकार जमा लिया था । यबपि वह संस्छत, 
प्राकृब, कनढ़ी और तामिल आदि कई भाषाओंके पारंगढ़ विद्वान 
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थे, परन्तु संस्कृतरर उनका विशेष अबुशग था। दक्षिण भारतमें 
उच्चक्रेटिके संस्कृत ज्ञानके प्रोतेजन, प्रोत्साहन और प्रसरणमें उनका 
नाम खाक्ष तोरसे लिया जाता है। स्वरामीजीक़े समयसे संस्कृत* 
साहित्यके .इतिदासमें एक खास युगक़ा प्रारंभ होता है ओर इसीसे 
संस्छूत साहित्यमें उनका नाम अमर है। सचमुच स्वामीजीकी विद्याके- 
आलोकमें एक वार सारा भारतवर्ष आलोकित होचुका है। देशमें 
जिससमय बौद्ध।दिकोंका प्रबल आतंक छाया हुआ था ओर छोग- 
उनके नेरात्म्यवाद, शूस्यवाद, क्षणिकवादादि सिद्धांतसे संत्रस्त थे-- 
धरा रहे थे, अथवा उन एकरात गतोमें पड़कर अपना आत्मपतन* 
करनेके लिए. विवश होरहे थे, उस समय दक्षिण भारतमें उदय- 
होकर स्वामीजीने जो छोकसेवा की है. वह बड़े ही महत्वक्री तथा 
चिरस्मरणीय है ओर इसलिए श्री शुभचंद्राचायेने जो आपको 'भारत- 
भूषण! छिखा है वह बहुत द्वी युक्तियुक्त जान पड़ता है ! 

ह समन्तभद्वा चायेजीछी लोकऊसेवाका कार्ये केवल दक्षिण भारतमें 
ही सीमीत नहीं रहा था। उनकी वादशक्ति अप्रतिहत थी और 
उन्होंने कई बार नंगे पेरों ओर नंगे बदन देशके इस छोर्से उस 
छोर तक घूमकर मिथ्याबादियोका गये खण्डित किया था । 
स्वामीजी महान योगी थे । कहते है कि उनको योगबलके प्रतापसे 
“चारणऋद्धि! प्राप्त थी, जिसके कारण वे अन्य जीवोंको बाधा पहुंचाये 
विना ही सैकड़ों कोसोंकी यात्रा शीघ्र कर छेते थे । इस कारण 
समंतभद्र भारतके पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर प्रायः सभी देशोंमें 
एक अप्रतिह्वंदि सिंदकी तरद्द क्रीडा करते हुए, निर्भयताके साथ 
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-बादके लिये घूमे थे | एक बार वह घूमते हुए 'करहाटक' नगरमें 
सभी पहुंचे थे। जिसे कुछ विद्वानोंने सतारा जिलेका आधुनिक 
“कराड” ओर कुछने दक्षिण महाराष्ट्र देशका 'कोल्हापुर' नगर बत- 
लाया है । ओर जो इस समय बहुतसे भटो ( वीर बोद्धाओं ) से 
युक्त था। विद्याका उत्कद स्थान था ओर जनाकीणे था । उस वक्त 
उन्होंने वहांके राजापर अपने वाद प्रयोजनको प्रकट करते हुए, उन्हें 
अपना तद्विषयक जो परिचय एक पद्ममें दिया था, वह श्रवणबल- 
-गोलके ७४ वे शिलालेखमें निम्नप्रकारसे संप्रहीत है;-- 

पूरे पाटलिपूत्रमध्यनगरे भेरी मया ताड़िता, 

पश्मान्मालवसिन्धुठक्विषये कांचीपुरी वेदिशे । 

प्राप्तो5ह करहाटके बहुमर्ट विद्योत्कर्ट सकटं, 

वादार्थी विचराम्यह नरपते शादेलविक्रीडित ॥ 

४ इस पद्ममें दिये हुए आत्म-परिचयसे यह मारम होता है 
कि 'करहाटक' पहुंचनेसे पहले समंतभद्वने जिन देशों तथा नगरोंमें 
वादके लिए विहार किया था, उनमें पाटलीपुत्रनगर, मालव, सिन्धु 
तथा ठके (पंजाब) कांचीपुर ओर वैदिशा (मिलसा), ये प्रधान देश 
तथा जनपद थे, जहां उन्होंने वादकी भरी बजाई थी और जहांपर 
किसीने भी उनका विरोध नहीं किया था। समंतभद्रजीकी इस सफ- 
लताका साश रहस्य उनके अन्तःकरणकी शुद्धता, चारित्रकी निमै- 
लता ओर उनकी वाणीऊे महत्वमें सब्निहित है। स्वामी जीने राजमी 
भोगोषमोग ओर ऐश्वर्यको लात मारकर निर्मन्थ साथुक्रा पद गहण 
किया था। फिर भरा उनके हृदयमें अरकारकी नीच मावना केसे 
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स्थान पासक्ती थी ? उनकी बाकूगिरा लोऋहितके किए होती थी। 
इसीलिए वह सबमान्य थी। सच पूछिये तो स्वात्महित साधनके 
साथर दूसरेका हितसाधन करना ही स्वामीजीका प्रधान काये था 
और बड़ी योग्यताके साथ उन्होंने इसका संपादन किया था, ऐसे 
महान्‌ आंत्मविजयी वीरपर भारतवासी जितना गये करें थोड़ा है ! 

स्वामीजीने लाकहितकायेके साथर जो श्रेष्ठ साहिःयरचना की 
थी, उसमेंके कुछ रन अब भी मिलते हैं। मुख्यतः वे इस प्रकार 
हैं --१-आप्तमीमासा, २ -युक्तयनुशासन, ३-सवयंपृम्तोत्र, ४-जिते- 
स्तुतिशतक, ९-रत्नकरण्डक उपाप्तकाध्ययन, 5-जीवसिद्धि, ७- 
तत्त्वानुशासन, ८-प्राकृत व्याकरण, ९.-प्रमाणयदार्थ, १ ०-करमे- 
प्राभृत टीका ओर ११-गंघइस्तिमहाभाष्य | यह महाभाष्य आज 
दुलूेभ है, फिर भी इन ग्रेथरत्नॉंसि स्वामीजीक्ी अमरकीर्ति संसारमेँ 
चिरस्थायी है। 

स्वामीजीके प्रारम्भिक जीवनकी तरह ही उनका अतिमजीबन 
भी अंषकारके पर्देमें छिपा हुआ है। हां, यह स्पष्ट है. कि उनका 
अस्तित्व समय शक्र सं० ६० (ई० सन १३८) था ओर वह 
एक बड़े योगी ओर महात्मा थे। उनके द्वारा धर्म, देश तथा समा- 
जकी सेवा विशेष हुई थी । 
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ओ नेमिचंद्राचाय ओर वीरशिरोमणि 
वीरमातेंड चामंडराय । 

दक्षिण भारतके जैन इतिहासमें आचार्य प्रवर श्री नेमिचेद्र्‌ 
सिडांतचक्रवतीं ओर वीरशिरोमणि चामुण्डरायके नाम स्वर्णाक्ष- 
रामें अज्लित है। इन दोनों महानुभावोका पारस्परिक संबंध भी 
घनिष्ट है । सच पूछिये तो श्री नेमिचद्र रूपी विद्यावारिधिसे यह 
चामुंडराय सदश विद्यारल उसन्न हुआ है । 

चामुण्डरायके जमानेमें महीशूर ( 3॥७६०७ ) देश “गंग- 
वाड़ी ” नामसे प्रसिद्ध था ओर वहा ईस्वी दूसरी शताब्दीसे जैनधम्म 
प्रतिपालक गंगवंशी क्षत्रिय वीरोंका राज्याधिकार था । गंड् वंशमें 
मारसिंह द्वितीय नामके एक राजा ईस्वी दसर्वी शताब्दीमें हुण ! 
चामुण्डराय इन्हीके सेनापति ओर राजमंत्री ये। इनके राज्य- 
कालमें गंगसेनाने चर, चोल, पाड्य ओर नोलंबाडि देशके पल. 
राजाओंसे रणांगणमें लोहा लिया था ओर विज्यश्री उसके भाग्यमें 
रही थी । आखिर सन्‌ ९७० ई० मे मारमिहन आचाये श्री अजि- 
तसेनके निकट बड्लापुरमें समाधिमरण किया था । उपरांत राचमुल्ल 
ह्वितीयने गंग वंशके रानसिहासनको सुशोभित किया था और इनके 
बाद राक्षस गंग राज्याधिकारी हुए थे । चामुण्डरायजीने इन दोनों 
राजाओंकी कौर्तिगरिमाकों अपनी अमृल्य सेवाओं द्वारा सुरक्षित 
रखा था । 
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यह दीर्घायु ओर भाग्यशाली चामुण्हराय अक्ष-क्षत्रवंशके रन 
थे। उनके माता पिता कोन थे और उनका जन्म कहां ओर किस 
तिथिको हुआ था, दुर्भाग्यससे इन बातोंका पता इसी तरह नहीं 
चलता जिसतरह श्री नेमिचद्राचायेजीके प्रारम्भिक जीवनका कुछ 
भी बृर्तात नहीं मिलता ! हां, यह स्पष्ट है कि चामुण्डरायका 
अधिक समय गंगोंकी राजधानी तलूकाइमें व्यतीत हुआ था। 
चामुण्डरायक्री माताका नाम काललदेवी था ओर वह जैन 
धर्मकी दृढ़ श्रद्धालु थीं। श्री चामुण्डरायने धर्म प्रतीति उन्हींसे महण 
की थी । अच्छे बुरेकों समझते ही चामुंडरायने श्री अनभितसेन 
स्वामीसे श्रावकके त्रत स्वीकार किए थे । ओर वह परम सम्यक्तवी 
श्रावक होगये थे । आचाये आर्यंसेनके निकट उन्होंने शत्र 
और शाखज्ञानको ग्रहण किया था । किन्तु उनके जीवन-सांचेको 
ठीक ठीक ढालनेवाले महानुभाव श्री नेमिचद्राचाय ही थे । 
चामुण्डरायको अध्यात्म-ज्ञान इन्हींसे प्राप्त हुआ था। स्वयं आचार्य 
नेमिचद्रजी कहते है:--- 
सिद्धन्तुदयतड़ग्गयणिम्मलवरणेमिचन्द्रकरक लिया । 
गुणरयणभूसणंवृहिमशवेक्ला भरउ सुवणयर्ूँ ॥ ९६७॥ 
कर्थात्‌-उनकी वचनरूपी किरणोंसे गुण-रूपी रत्नोंसे शोभित 
चामुण्हरायका यश जगतमें विस्तरित हो। इन बातोंसे यह स्पष्ट है 
कि चामुण्टरायने नियमितरूपसे ब्रह्मचर्य्याश्रममें विद्या ओर कलाका 
अध्ययन करके युवावस्थाको प्राप्त किया भा और तब चह एक सफछ 
गृहस्थ बने थे। उनका विवाह अजितादेवी नामक रमणीरत्नसे हुआ 
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था | इन्हीं देवीसे जिनदेवन्‌ नामक एक धर्मात्मा ओर सब्जन पुत्र 
उन्हें नसीब हुआ था। 

गृहस्थाश्रममें प्रवेश करके चामुण्डराय एक धर्मात्मा ओर वीर 
नागरिक बन गये थे। उनको योग्यताने उन्हें गड्ढराजाओंके महामंत्री 
ओर सेनापति जैसे उच्चपदपर प्रतिष्ठित किया था। दूसरे शब्दोंमें 
कहें तो उस समय महीशूर देशके भाग्यविधाता चामुण्डराय थे। 
मालुम होता है उनकी इस श्रेष्ठताकों लक्ष्य करके ही दविद्वानोंने उन्हें 
/ जह्मक्षत्र कुल-भानु '"-“ ब्रह्मक्षत्र-कुलमणि "' आदि विशेषणोसे 
स्मरण किया है। शासनाधिकार जैसे महत्तर पदपर प्हुंचकर भी 
उन्होने नेतिक आचरणका कभी भी उल्लंघन नहीं किया, तब भी 
उनके निकट “ परदारेषु मातृतत्‌ू और परद्वत्यघु लोष्टवत्‌ ” की 
वक्ति महत्वशाली होरही थी । अपने ऐसे ही गुणोके कारण बह 
शौचाभरण करे गये है| साथ ही खूबी यह है कि अपनी सत्य- 
निष्ठाके लिये वह इस कलिकालुमें “ सत्य युधिष्ठिर ' कहलाने थे । 
बैसे उनके वेयक्तिक नाम “चामुण्डराय' 'रायः और “गोम्मटदेव” थे, 
कितु अपने चीरोचित ग्रुणोंके कारण वह ' दीर मातेण्ड ' आदि 
नामोंसे भी प्रख्यात थे । उनके पूव॑भवके सम्बन्धमें कहा गया है 
एके 'रुतयुग' में वह “सम्मुख' के समान थे, ज्रेतायुगमें “ राम ' के 
सदश ओर कलियुगमे “वीर मार्त॑ण्ड' है। इन बानोसे उनके महान 
व्यक्तिखका सहज ही अनुमान लगाया जासक्ता है। 

श्री चामुण्डरायजीके प्रारंभिक जीवनके विषयमें थोड़ा बहुत 
बणेन मिलता दै किन्तु उनके गुरु श्री नेमिचेद्राचायंजीके सम्बंधर्में 
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कुछ भी ज्ञात नहीं होता । उनके माता-फ्ता कोन थे ! उनका जन्म- 
स्थान क्‍या था ? उन्होंने कहां किससे जिनदीक्षा प्रहण की, यह' 
कुछ भी माल्म नहीं होता | हा, उनके साथुजीवनकी जो घटनायें- 
मिलती हैं उनसे उनका एक महान पुरुष होना सिद्ध है। वह मुलसंघ 
ओर देशीगणके आचार्य थे। ' गोम्मटसारममें उन्होंने श्री अभयनंदि, 
श्री इंद्रनंदि, श्री वीरनंदि ओर श्री कनकनंदिको गुख्वत्‌ स्मरण 
किया है; किन्तु उनके खास गुरु कोव थे, यह नहीं कहा जासक्ता ॥ 

चामुण्डगयजीका श्री नेमिचेद्राचायजीसे घनिष्ट सम्पर्क था। 
जिनके घरमें आचार्य महाराजकी विशेष मान्यता थी। एकरोज 
आचार्य महाराजने पोदनपुरके श्री गोम्मटेश्वरकी विशाल मूत्तिका 
वर्णेन किया । उसका हाल चामुण्डरायजीकी माता पहलेसे सुन चुकी 
थी। उन्होंने निश्चय किया कि उस पावन - ती्थेकी यात्रा अवश्य 
करूगी। तदनुसार चामुण्डरायजीने यात्रा-संघ छे चलनेका प्रबंध 
किया | आचार नेमिचेद्र भी उसके साथ चले। निस समय यह 
संघ श्रवणबेलगोलके निकट आकर पडा तो वहां मारम हुआ कि 
पौदनपुरकी यात्रा सुगम नहीं है। वहांका मार्ग कुक्‍्कुट-सर्पाच्छन्न 
हो रहा है। धमवत्सल चामुंडरायकी माता इन दुःखद समाचारोंको 
सुनकर खिन्नमना हुई; किन्तु श्री नेमिचंद्राचार्यजीका योग तेज उनको 
ढादस बंधानेमें सफल हुआ। नेमिचंद्रजीको श्री पद्मावतीदेवीने आकर 
बताया फि जहां संघ ठहरा हुआ है, वहीं निकटकी पहाड़ी १९ राम- 
रावणसे पूजी हुईं एक प्राचीन विशालकाय बाहुबलिजीकी भुर्ति, 
उकेरी हुईं है। लोग उसे भूले हुये दें। उसका उद्धार कराकर 
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चामुंडरायजीकी माताकी मनोकामना सिद्ध क्राइये। श्री नेमिचंद्रा- 
चार्यजीने उस दिन अपनी धर्म देशनामें इस सत्यका उंदधाटन कर 
दिया । सारे संघके सदस्य यह हथष समाचार सुनकर प्रसन्न हो गए। 
चामुंडरायने अपनी माताकी संतुष्टिके लिए उस पर्वत पर स्थित 
प्राचीन मूर्तिका उद्धार वरना प्रागंम करा दिया। ठीक समयपर एक 
विशालकाय मूर्ति वहां बनकर तेयार होगई। आचाय महागजने 
शुभ तिथि और वारकों उसका प्रतिष्ठा-अनुष्ठान महोत्मव करानेका 
आदेश किया। श्री अजितसेनाचार्य प्रतिष्ठा कार्यको सम्पन्न करनेको 
बुलाये गये | बडा भारी वर्मोत्मव हुआ | चामुंडरायने अपने जीबनको 
सफल बना लिया। यह चेत्र शुक्र पंचमी इतवार ता० १३ माचे 
सन्‌ ९८१ ई०की सुखद घटना है। इसी रोज श्रवणबंलगोलकी 
लगभग ७८ फ्रीट ऊंची विज्ञाल काग्र गोम्मट मूर्तिका उद्धाटन हुआ 
था, जो आज भी संसारमभे चामुंडगायक्रे अमर नामकी कीर्ति फेला 
रही है और संसारकी अद भुत वस्तुओंमें एक है । 

श्री गोम्मटेश्वरकी मृर्तिस्थापनाके कारण चामुण्हराय “राय ! 
नामसे प्रसिद्ध हुये ओर उन्होंने श्री नेमिचन्द्राचार्यजीकी पाद पूजा 
करके इस मूर्तिको रक्षा ओर पूजाके लिये बईं गांव उनकी भेट कर 
“दिये । सचमुच चामुण्ठरायकी यह मृत्ति स्थापना बड़े महलको है। 
जैनधर्म विश्वकी सम्पत्ति है। जिनदेवका अवतरण प्राणीमात्रके 
'हितके लिये होता है । उनकी पूजा अचेना करनेका अधिकार जीव- 
मात्रकों है | श्री चामुंडाय इन बातेंकी अच्छी तरह जानने थे । 
उनकी यह मूर्ति स्थापना जेनघर्मके इस विशाल रुपको स्पष्ट प्रगट 
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कर रही है। आज अ्रवणबेलगोलके पवित्र जिंन मंद्रिंके और खास- 
कर गोम्मटेश्वरके दशन करनेके लिए जेनी अजेनी, भारतवासी ओर 
विदेशी सब ही आते है ओर दरीन करके अपनेको रृतकृत्य हुआ 
समझते है । वास्तवमें पुनीत धम भावके साथ श्रवणबेल्गोलके पुरा- 
तत्वकी शिल्पकला भी एक दशेनीय वस्तु है। यह सोनेमें सुगधि 
श्री चामुण्डराय और आचार्य नेमिचन्द्रजीकी असूझ सूझकी सूचक 
है। आचाये महोदय उनके धर्मकायोका वर्णन इस प्रकार करते हैं-- 
गोम्मटसगहसु्त गोम्मटसिहरुवरि गोम्मटजिणो य | 
गोम्मटराबविणिम्मियदक्खिण कुकडजिणो जयउ ॥९६८॥ 
अथे-“गोमटसार सग्रहरूप सूत्र' गोम्मट शिखरके ऊपर चामु- 
डराय राजाक बनवाये हुए जिनमदिरमें विराजमान एक द्वाथ प्रमाण 
इन्द्रनीलमणिमय नेमिनाथ तीयथ॑करदेवका प्रतिबिब तथा उसी चामुड- 
राय द्वारा निर्मापित लोकमें रूढिसे प्रसिद्ध दक्षिण कुकूकुट नामक 
अतिबिब जयवन्त प्रवर्तों ।! 
जेण विणिम्पियपडिमावयण सब्बद्रसिद्धिदेवेहि । 
सन्बपरमोहि नोगिहि दिठ् सो गोम्मटो जयउ ॥ ९६९ ॥ 
अथे-जिस रायने बनवाई उस जिन प्रतिमाका मुख सर्वाथे 
सिद्धिके देवोंने तथा सर्वावधिके धारक योगीश्वरोंने देखा है । वह्द 
चामुडराय सर्वोत्कृष्ट पने प्रवर्तों ।” 
“ज्जयण जिणभवर्ण ईसिपभारं सुवण्णकलूस तु । 
तिहुवणपडिपाणिकं॑ जेण कय जयउ सो राओ ॥ ९७० ॥ 
अथे-जिसका अवनितल वज्र सरीखा है, जिसका ईपप्राम्भार 
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नाम है, जिसके ऊपर सुबणेमई कलश है, तथा तीन लोकमें उपमा 
देने योग्य ऐसा अद्वितीय जिनमद्रि जिसने बनवाया वह चामुण्ड- 
राय जयवंत होबो | ।' 
जेणुन्मिययंशुवरिमजक्खतिरीट्गकिरणनलूथोया ! 
सिद्धाण सुद्धपाया सो राआओ गाम्मटो जयउ ॥ ९७१ ॥ 

अर्थ-जिसने चेत्यालयमें खडे किए हुए खंभोंके ऊपर स्थित 
जो यक्षके आकार हैं, उनके मुकुटके आगेके भागकी किरणों रूप 
जलसे सिद्ध परमेष्ठियोंके आत्मप्रदेशोके आकार रूप शुद्ध चरण 
धोये हैं, ऐसा चामुंडराय जयकों पाओ |! 

इसप्रकार श्रवणवेलगोलको चामुंडरायने विपुल धनराशि व्यय 
करके दशनीय स्थान बना दिया था। अपने इन धार्मिक कृत्योंके 
कारण ही चामुण्डराय जनसाधारणको प्रिय ओर धमप्रभावक थे। 
किन्तु उनके निमित्तसे संपन्न हुआ एक अन्य महत्वशाली काये 
विशेष उल्लेखनीय है। वह है श्री नेमिचन्द्राचार्य द्वारा उनके लिए 
“गोम्मटसार” सिद्धान्त ग्रंथका रचा जाना। जैन द्शनके लिये यह 
अमृस्य रत्न पिटक है। इसके अतिरिक्त श्री नेमिचन्द्राचायेजीने और 
भी कई ग्रंथोंका प्रणणन किया था, जिनमें उल्लेखनीय यह दै:--- 

(१) द्वव्यसंग्रह, (२) लब्घिसार, (३) क्षपणासार, (४) 
त्रिलोकसार, (७) प्रतिष्ठापाठ (१) 

अपने ग्रुरुके अनुरूप चामुण्डरायजो भी एक आशु ग्रेँथकार थे। 
उन्होंने संस्क्ृत-मारृत और कनड़ी भाषा द्वारा कविता-कामिनीकी 
उपासना की थी। किन्तु उनकी रचनाओंमें अब मात्र दो ही उप- 
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लब्ध हैं, (१) चारित्रसार ओर (२, त्रिषष्ठि-लक्षण-पुराण । पहला 
संस्कृत भाषामें आचार ग्रंथ है और दूसरा कनड़ी भाषाका पुराणग्रेथ है, 
जो बेंगलोरसे छप चुका है। कहते है कि चामुंडरायने “गोम्मटसार” 
पर एक कनड़ी टीका भी रची थी । सारांशत' श्री नेमिचन्द्राचार्य- 
और श्री चामुण्डरायने धर्मप्रभावनाके लिये कुछ उठा न रक्खा था ! 

किन्तु चामुण्डरायके जीवनका दूसरा पहलू ओर भी अनुठा 
है । परमार्थका साधन करने हुये उन्होंने लोकसम्बंधी कार्योकी भुला 
नहीं दिया था। वह पक्के कमंवीर थे। गड्गराज्यकी श्री वृद्धि उनके 
बाहुबलकी साक्षी देरही है। एक तरती श्रावक होते हुए भी उन्होंने 
सेनापतिके पदसे बड़े युद्धोंका सश्चालन किया था। अपनी जननी 
जन्मभूमिके लिये वह दीवाने थे। उसकी मानरक्षा ओर यशव्िस्ता- 
रके लिए उनका तेगा हरसमथ म्यानके बाहर रहता था। उनसे घ्मे- 
शूरके लिये यह कोई अनोखी बात नहीं है; क्योंकि जैन अहिंसा 
किसी भी व्यक्तिके राष्ट्रधर्ममें बाधक नहीं है। जेन धर्म कहता है, 
“पहले कम्मैशूर बन जाओ तभी तुम धमंशूर बन सकोगे |” चामुण्ड- 
रायके महान्‌ व्ग्क्तिवमें यह आदशे जीताजागता दिखाई पड़ रहा है। 

चामुण्डरायने अपने शब्नुओंको अनेक वार परास्त किया जरूर, 
किन्तु अकारण मात्र द्वेषवश उनके प्राणोंक़ो अपहरण नहीं किया। 
भाग्यवशात्‌ रणक्षेत्रमें कोई कालकबलित दोगया तो वह दूसरी बात 
है। अत्याचारका निराकरण करनेके लिये चामुण्हरायने गड्नसेन्यको 
रणाइ्णमें वीरोचित मांगे सुझाया था। कहा गया है कि खेड़गकी 
लड़ाईमें अत्याचारी विज्वलको दराकर चामुण्हरायने 'समरघुरंधर' की 


१०८ ] बीर-पाठावडि । 


उपाधि प्राप्त की थी। नोलम्ब रणमें गोनुरके मेदानके बीच उन्होंने 
जो रण-श्लोये प्रकट किया उसके कारण वह “वीर मातेण्ड' कहलाये | 
उच्छंगिके किलेको जीतकर वह * रणरंगसिंह ' होगये और बांगढरके 
किलेमें त्रिभुवनवीर आदिको कालके गालूमें ,पहुंचाऊर उन्होंने 
गोविन्दराजको उसका अधिकारी बना दिया। इसलिए वह  बैरीकुल- 
कालदण्ड' नामसे प्रसिद्ध हुए। कामरानके गढ़में उन्होंने जो विजय 
पाई, उसके उपलक्षमें वह भुजविक्रम कहलाये। नागवर्माको उसके 
द्वेषका उचित दण्ड देनेके कारण वह “छलदड्गड़ ” विरुद्से विभू- 
षित किये गये थे। गड़मट मुड्डु राचय्यकों तलवारके घाट उतारनेके 
उपलक्षमें वह “ समरफरशुराम ” और “ प्रतिपक्ष राक्षस ” उपाधियोंसे 
विभूषित हुए थे। भवट्वीरके किकेका नाश करके वह “ भट मारि ' 
नामसे प्रसिद्ध हुए थे। और चूँकि वह बीरोचित गुणोंको धारण 
करनेमें शक्षय थे एवं सुभटोंमें महान्‌ बीर थे, इसलिए वह क्रमशः 
« गरुणवम्‌ काव ” और 'सुभटचूड़ामणि! कहलाते थे। चामुण्डरायकी 
यह विरुदावली उनके विक्रम ओर शोर्यकों प्रकट करती है | सच- 
मुच वह 'बीर-शिगेमणि' थे । 

चामुण्डराय महान योद्धा ओर सेनापति ही नहीं बल्कि 
ग़जमंत्री ओर उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ भी थे । राजमंत्रीके पदसे उन्होंने 
किस उक्से गड्ढ राज्यकी शासन व्यवस्था की थी, उसको बताने- 
वाले यद्यपि पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है; किंतु यह प्रगट है कि 
उनके मंत्रित्व कालमें देशमें विद्या, कला, शिल्प ओर व्यापारकी 
अच्छी उन्नति हुईं थी। गद्न-राष्टके लोगोंकी अमिवृद्धि विशेष होना 


श्री नेमिचन्द्राचाये ओर चामुंडराय। [१०९ , 


चामुण्हगायके शासनकी सफलता और सुचारुताका प्रत्यक्ष प्रमाण 
है । इस कालके बने हुए सुंदर मंदिर, भव्य मूर्तियां, विशाल 
सरोवर ओर उन्नत राजाप्रसाद आज भी दशकोके मन-मोह लेते हैं । 

गह्ज राष्रकी उस समय अपने पड़ोसी राजाओंके प्रति जो 
नीति थी, उससे चामुण्डरायजीकी गहन राजनीतिका पता चलता है। 
उससमय राष्ट्कूट राजाओंकी चलती थी। चामुड्रायने गज्ञ राजाओंसे 
उनकी मेत्री करा दी; बल्कि उनके लिये कईं लड़ाइयां लड़कर उन्हें 
गड़वेशका जिर ऋणी बना दिया | इस प्रकार युगप्रधान राठोर 
राजाओंसे निश्चिन्त होकर उन्होंने गक्क राज्यकी भी वृद्धि की थी । 

मंत्री प्रवर चामुण्हरायक्रे शासनक्रालमें जिस प्रकार गंगवाड़ि 
देशकी अभिव्ृद्धि धव संपदा और कला कौशलके द्वारा हुईं थी, 
वैसे ही साहित्यकी उन्नति भी खूब हुईं थी। सच पूछिये तो 
साहित्योत्नतिके बिना देशोन्नति हो द्वी नहीं सक्ती । चामुण्हराय इस 
सत्यको अच्छी तरह जानते थे । उन्होंने स्वयं साहित्य रचनाका 
महत्तर काये अपने सुबोग्य हाथोसे सम्पन्न किया था। ओर तो ओर, 
युद्धक्षेत्रक्री किन्हीं शात घड़ियोंमें भी वह साहित्यको नहीं मूले थे। 
कनड़ी चामुण्डरायपुराण युद्ध क्षेत्रमें ही उन्होंने रचा था। गंगवा- 
ड़ियोमें कनड़ी भाषाकी ही प्रधानता थी ओर तब उसकी उन्नति 
भी खूब हुईं । गंगराजाओं और चामुण्हरायने श्रेष्ठ कवियोंको- 
अपनाकर उन्हें खासा प्रोत्साहन दिया | इनमें आदिपम्प, पोनन, 
रण्ण ओर नागवम्मे उल्लेखनीय हैं । कनड़ी प्ताहित्यके साथ ही उस 
समय संस्कृत ओर प्राकृत साहित्यकी भी उन्नति यहां हुईं थी । 
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आचाये प्रवर अजितसेन, श्री नेमिचंद्रजी सिद्धांतचक्रवर्ती, माधतचंद्र 
त्रेवेध प्रमति उद्धूट विद्व/नोने अपनी अमृल्य रचनाओंसे इन भाषा- 
ओंके साहित्यको उन्नत बनाया था। इस साहित्योन्नतिसे भी चामु- 
ण्व्रायके सर्वाग पूर्ण राजतंत्र व्यवस्थाका समर्थन होता है । 
श्री नेमिचन्द्राचायसे उनका घनिष्ट सम्बंध था, यह पहले ही 
बताया जाचुका है। सचमुच जिस प्रकार राजप्रबंध और देशरक्षाके 
कार्यमें चामुहराय प्रसिद्ध थे, उसी प्रकार श्री नेमिचद्राचाये धर्मो- 
ज्ञनि और शासक रक्षाके कार्येमें अद्विनीय थे। उस समय वह 
ज्ञेन धर्मके स्तंम थे ! | जेनदशनका मर्मन्न उनसा ओर कोई नहीं 
था। विद्वानोंने उन्हें 'सिद्धांतचक्रवर्ती' स्वीकार किया था। उनकी 
कीर्तिगरिमाके संबंधर्में कविका निम्न पद्य दृ्व्य है- 
“प्िद्धांताम्मोधिचन्द्रः प्रणुतपरमदेशीगणाम्भोधिचन्द्रः । 
स्पाद्गादाम्भोधिचन्द्रः प्रकटितनयनिश्षेपवाराशिचन्द्र! ॥ 
एनश्रक्रोपचन्द्र;. पदनुतकपलबातचन्द्रः. प्रशस्तो | 
जीयाजूज्ानाब्धिचन्द्री मुनिपकुलवियच्न्द्रमा नेमिचन्द्र: ॥” 
सच पूछिये तो भारतीय इतिहास इन दोनों नर-रत्नेंके प्रका- 
झसे प्रदीप होरहा है। भारतीय साधु सम्प्रदायमें श्री नेमिचन्द्र जीका 
नाम प्रमुख पंक्तिमें स्थान पानेके योग्य है और चामुण्डराय ? वह 
तो भारतीय वीरोंमें अग्रणी और श्रावक मंघके मुकुट हैं | उनके 
जनहितके कार्य और सम्यकृदशनकी निमेलता उन्हें ठीक ही “सम्यक्त 
रतनाकर” प्रगट करती है। वह एक ऊंचे दर्जेके धर्मात्मा, महान 
योद्धा, प्रतिमाशाली कवि, परमोदार दातार ओर सत्य-युधिष्ठर थे । 


ओमसट्टाकलड्डु देव | [१११ 
(१६) 


श्रीमडडट्राकलडः देव । 
श्रीमद्धद्ाकलछ्डस्य पातु पुृण्या सरसखती । 
अनेकांतमरन्पागें चन्द्रलेखायिते यया ॥-ज्ञानाणव । 
“दिगम्बर जेन सम्प्रदायमे समन्तभद्ग॒स्वामीके बाद जितने 
नैयायिक और दाशैनिक विद्वान हुए हैं, उनमें अकलडझ्भदेवका नाम 
सबसे पहले लिया जाता है। उनका महत्व केवल उनकी ग्रंथ रच- 
नाओंके कारण ही नहीं है, उनके अवतारने जैनधर्मकी ताकालिक 
दापर भी बहुत बड़ा प्रभाव डाला था । वे अपने समयके दिग्वि- 
जयी विद्वान्‌ थे। जेनधर्मके अनुयायियोंमें उन्होंने एक नया जीवन 
डाल दिया था | यह उन्हींके जीवनका प्रभाव था जो उनके बाद 
ही कर्नाटक प्रांतमें विद्यानंदि, प्रभाचन्द्र, माणित्रयनंदि, वादिसिंह, 
कुमारसेन जैसे बीसों तार्किक दिद्धानोने जेनधमको बोद्धादि प्रबक 
प्रतिवादियोंके लिए अजेय बना दिया था । उनकी ग्रन्थ-रचयिताके 
रूपमें जितनी प्रसिद्धि है, उससे कहीं अधिक प्रमिद्धि बाम्मी 
(वक्ता ) या वादीके रूपमें थी । उनको वक़तृत्न शक्ति या 
सभामोहिनी शक्तिड्री उपमा दी जाती है। महाकवि वादिराजकी 
प्रशंसामें कहा गया है कि वे सभामोहन करनेमें अकलझ्ढ देवके 
समान थे । 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ होनेके काशग अकलड्ढदेव “ मद्गाकलक्क ? के 
नामसे प्रसिद्ध थे। भट्ट उनकी एक तरहकी पदवी थी। 'कबि'की 
पदवीसे भी वे विमूषित थे। यह एक आदरणीय पदवी थी जो उस 
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समय प्रसिद्ध ओर उत्तम लेखकोंको दी जाती थी। लघु समन्तभद्रू 
ओर विद्यानंदने उनको 'सकलतार्किकचक्रचूडामणिं! विशेषण देकर 
स्मरण किया है। अकलझ्र्च॑द्रके नामसे भी उनकी प्रसिद्धि है। 
अकलझ्देवको कोई जिनदास नामक जेन ब्राह्मण ओर कोई 
जिनमती ब्रह्मणिकाका पुत्र ओर कोई पुरुषोत्तम मंत्री तथा पद्मावती: 
मंत्रिणीका पुत्र॒बतलाते हैं; परन्तु ये दोनों ही नाम यथाथ नहीं 
है। वे वास्तवमें राजपुत्र थे। उनके “राजवातिकालझ्लार' नामक 
प्रसिद्ध अन्थके प्रथम अध्यायके अंतमें लिखा है कि वे “लघुइृब्बा 
नामक राजाके पूत्र थे:- 
जीयायिरमकलडू-बद्यालघृुहव्शतृपतिवरतनयः । 
अनवरतनिखिलबिद्जननुतविधः प्रशस्तजनहथः ॥ 
अकलूडदेवका जन्म स्थान क्या है, इसका पता नहीं चलता ।+ 
तो भी मान्यखेटके आसपास उसका होना संभव है। क्योकि 
मान्यखेटके राजाओकी जो अ#खलाबद्ध नामावली मिलती है उसमें 
लघुहव्ब नामक राजाका नाम नहीं है, इसलिये वह उसके आस- 
पासके मांडलिक राजा होगे। एक वार वे राजा साहसतुंग या 
शुभतुंगकी राजधानी मान्यखेटमें आये थे । इससे माढम होता है 
कि मान्यखेटसे उनका संपक विशेष था। कनड़ी “ राजावलीकथे 'में 
अकलझदेवका जन्म स्थान कांची ( कांजीवरम्‌ ) बतल/या गया है॥ 
सेभव है कि यह सही हो । 
राजपुत्र अकलझ्डदेव जन्मसे द्वी अह्मचारी थे। उन्होंने विवाह 
नहीं किया भा। कथामरंथ्ो्में उनके एक भाई निष्कलइ ओर बताये 


ओऔमऊट्टा कक्हू देव | [ ११३- 


गये हैं। यद्यपि कोई२ विद्वान्‌ उनके होनेमें शंका करते हैं। सो' 
जो हो, कथाग्रन्थमें कहा है कि वे भी उनकी तरह ब्ह्मचारी थे। अक- 
लड़देवके समयमें बोद्धध्म जेन धर्म साथर चल रहा था और' 
जैनियोंसे उनकी र्सद्डा अधिक थ्री। जग जगहपर जैनियोंकों उनसे' 
मुक़ाबिला लेना पड़ता था। जेनधर्मका सिक्का जमानेके लिये तब एक 
बडे तार्किक विद्वानुक्नों आवश्यक्ता थी। अऋलझ्देवने इस बातका' 
अनुभव कर लिया और उन्होंने अपनेको इस पुनीत कार्यके लिए 
उत्सग कर दिया। 

तब पोनतगऋ नामक म्थानमें बोद्धोंका एक विशाल महावि- 
द्याल्य था। दूर दूरसे बौद्ध विद्यार्थी उसमें पढ़ने आते थे। अक- 
लड़देव भी उसी विद्याल्यमें प्रविष्ट होगये ! कथाग्रंथ कहते हैं कि 
बौद्ध विद्याल्यमें प्रविष्ट होनेके लिये उन्हें ओर उनके भाई निकल- 
ड्को बोद्ध भेष धारण करना पड़ा था। यह दोनों ही भाई तीक्ष्ण 
बुद्धि थे। इन्होंने शीघ्र ही न्याय ओर बौद्ध सिद्धांतका खासा ज्ञान 
प्रप्त कर लिया | एक वार बोद्धगुरुको इनके बौद्ध होनेमें संदेह हो 
गया ओर उसने पता चछा लिया कि वास्तवमें यह बौद्ध नहीं जैन 
है। जैन होनेके कारण बोद्धगुरुने उन्हें निर्वासिन कर दिया; किन्तु 
अकलड् निऊलझ्ड वहासे निरुल भागे। निकलडने अपने भाई अक- 
लड़को जेनधम्म प्रभावनाके लिए सुरक्षित स्थानको मेज दिया और वह 
स्वयं बोद्धेके कोपभाजन बन गये | धर्मके लिये वह अमर शहीद होगये | 

अकलझ्ढदेव संत्तारके वोचिज्यको देखकर विरक्तमन होगये। कह 


# पोनतग वर्तमान 'द्विबद्र ? स्थानके नि$ट बताया जाता है। 


११४ ] वीर, पाढाब॒लि । 


सुधापुर ( उत्तः कनाराका सोड आराम ) पहुंच ओर वहां जैन संधर्में 
सम्मिलित हागये। उन्होंने भिनदीक्षा अहण करली । विद्या और 
बुद्धि दानोंमें वह अद्वितीय थे। यम-नियमके पालनमें भी उन्होंने 
विशेष संग्रम ओर प्रयेक्रा परिचय दिया था और वह शीघ्र ही इस 
सघके आचार्य हांगये थे । यह मंघ “' देवमंध देशीयगण ” के नामसे 
प्रसिद्ध था ओर जालडझ़देव तब ह॒मके प्रमुख हुये थ। 
अकल्डदेव तब एफ बड़ मारी नेबायिक ओर दाश निऋ 
"विद्वान होगये । उनके व्यक्तित्वस उस समयक्रे जन संघमें नवम्फर्ति 
आगई । उनकी सबसे अधिक प्रसिद्धि इस विषयमें दे कि 
उन्होंने अपने पांडित्यसे बोद्ध विद्व'नोको पराजित करके जैन धर्मकी 
प्रतिष्ठा स्थापित को थी। उनका एक बड़ा भारी शा्राथ राजा 
दिमशीतलकी सभामें हुआ था । हिमजीतल पल़ब वंशका राजा 
था | और उसकी राजधानी काची ( कांजीवरम ) में थी । वह 
बौद्ध था । कितु उसकी एक रानी जैनी थी | वह पर्म प्रभावना 
करना चाहती थी | बीछ उनके मा्गमें कण्टक बन जाते थे | इस 
लिये उन्होंने मट्टाकलझ्ढदेवको निमंत्रित करके इस शाघ्रार्थक्षी योजना 
करा दी । यह शाख्रा्थ १७ दिनतक हुआ था और इसमें जेन- 
धमकी बड़ी भारी विजय प्राप्त हुईं थी। राजा हिमशीतल स्तर 
जैनधममें दीक्षित होगया था ओर उमक्की आज्ञासे बोद्ध छोग 
सीलोनके “ केंदी ” नामक नगरको निर्वासित कर दिए गए थे । 
बौडोंके साथ शाखाथ होनेकी तथा उनके जीननेक्की घटनाका इछेख 
श्रवणबेद्गोलको मलिपेण प्रशस्विमें इस प्रकार क्रिया है;:--- 


अमेनइड्ाफलड देव | [ ११४७ 
तारा येन विनिभिता घटकुटीगूह्वतारासमं । 
बोद्धेयों ध्रतपीडपीडितकुदग्देबायेसेवाञ्ज लि; ॥ 
प्रायश्रित्तमिवां प्रिवारिजरजः स्रने च यस्यास्वर- 
होषाणां सुगतः स कस्य विषयो देवाकलड्ढ; कृती ॥ 
यस्येदम/त्मनो उनन्यसाम/न्यनिरवद्य वि भवोषतर्ण नपा कण्येते१-- 
राजनसाहसतुड् सन्ति बहवः व्वेतातपत्रा पा । 
कि तु लत्सदशा रणे विजयिनस्त्यागोन्नता दुलेभा; ॥ 
सद्वत्सन्ति बुधा न सन्ति कवयो वादीश्वरा वाग्मिनों । 
नानाशासत्रविचारचातुरधियः काले कछो मद्रिधाः ॥ 
राजन्सर्वारिदपेप्रविदलनपटु (एवं यथात्र प्रसिद्ध- 
स्तदृत्ख्यातो 5हम॒स्यां सृषि निखिलप्रदोत्पाटने पंडितानां ॥ 
नोचेदेषो5हमेते तब सदस्ति सदा संति संतो महांवो । 
बक्ुं यस्यातति शक्ति! स वदतु विदिता शेष शासत्रो यादे स्यात्‌॥ 
नाहेकारवशीकृतेन मनसा न द्वेषिणा केबले | 
नेरात्म्ये प्रतिपद्य नश्याते जने कारुण्यबुद्धया मया ॥ 
शक श्री हिमशीतलस्य सदप्ति प्रायो विदग्धात्मनो । 
बोद्ौघान्सकलान्विजित्य सुगतः पादेन विस्फोटितः ॥ 
माबाथ- जिसने घड़ेमें बेठकर गुप्तरूपसे शाखार्थ करने- 
बाली तारादेवीको बोद्ध विद्वानोंके सहित परास्त किया। और जिसके 
सरणकमलोंकी रजमें खान करके बोद्धोंने अपने दोषोंका प्रायश्थित्त 
किया, उस महात्मा अकल्छदेवकी प्रशंसा कौन कर सक्ता है !”? 


११६ ] त्रीर पाठाबडि । 


* सुनते हैं उन्होंने एकबार अपने अनन्य साधारण गुणोंका 
इस तरह वर्णन किया था--” 

“साहसतुंग ( शुभतुंग ) नरेश, यच्यपि सफेद छत्रके धारण 
करनेवाले राजा बहुत हैं, परन्तु तेरे समान रणविजयी और दानी 
राजा और नहीं । इसी तरद्द पण्डित तो और भी बहुतसे हैं, परन्तु 
मेरे समान नाना शास्तरोंक्न जाननेबाला पण्डित, कवि, वादीरवर 
और वाम्मी इस कलिकालमें ओर कोई नहीं !'' 

“राजन्‌ ! जिस तरह तू अपने शत्रुओंका अभिमान नष्ट 
करनेमें चतुर है उसी तरह मैं भी प्रथ्वीके सारे पण्डितोंका मद 
उतार देनेमें प्रसिद्ध हूं । यदि ऐसा नहीं है तो तेरी सभामें जो 
अनंक बड़ेर विद्वान मौजूद हैं उनमेंसे किसीको शक्ति हो तो 
मुझसे वाद करे ।” 

'' मैंने राजा हिमशीतलकी सभ'में जो सारे बौद्धोंको हेराकर 
तारादेवीके धड़ेकी फोड़ डाला, सो यह काम मैंने कुछ अहंकारके 
बशवर्ती होकर नहीं किया, मेरा उनसे द्वेष नहीं है; किन्तु नेराल्य 
(आत्मा कोई चीज नहीं है) मतके प्रचारसे लोग नष्ट हो रहे थे, उनपर 
मुझे दया जाई और इसके कारण मैंने बोद्धोंको पराजित किया।” 

अकलझ्ुदेवक इस वक्तव्यसे उनंकर हृदयकी विशाल्ता, नि- 
भीकता और घम तथा परोपकारबृत्तिका खासा परिचय मिलता है । 
वह कितने सरल है, जो कहते हैं कि मुझे अमिमान और द्वेष छू 
नहीं गया है-मैंने जीवोंके कल्याणके लिए ही बादमेरी बजायी है। 
ओर उनकी निर्भीकता तो देखिये। निशक् ओर अकेले राजाओंकि , 


अआीमजउट्टाकटकु देव । ह [ ११७ 


दरबारमें वह पहुंचने हैं ओर विद्वानोंकों शाल्लाथंके लिए चुनौती देते 
हैं। सचमुच वह नर-शादुल थे। जैनधर्मका सिका उन्होंने एक वार 
किर भारतमें जमा दिया था। वैसे उनके पहलेसे ही वह दक्षिण 
भारतमें मुख्य स्थान पाये हुये था । 

किंतु अकलझदेवने अपने वचन और बुद्धिसे ही पर्मोत्कषे 
नहीं किया था, बल्कि ग्रन्थ रचना करके उन्होंने स्थायी रूपमें 
प्रभावनाको मूर्तिमान बना दिया है। एक समयके नहीं अनेक 
समयोंके लोग उनकी मूल्यमयी रचनाओंसे लाभ उठाकर आत्म- 
कल्याण कर सकेंगे । यह उनका कितना महान उपकार है ! उनकी 
ग्रन्थ रचनायें निम्चप्रकार हैं:--- 

१. अह्शती-अकलझडदेवका यह सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। सम- 
न्तभद्रस्वामीके देवागमका यह भाष्य है । 

२. राजकातिक-यह उमास्वातिके “ तल्वाभेसूत्र ' का साज्य 
है। इसकी छोकसंख्या १६००० है। 

३. न्यायविनिश्चय-न्यायका प्रामाणिक ग्रंथ समझा जाता है। 

४. लघीयख्रयी प्रभाचंद्रका 'न्यायकुमुदचंद्रोदय' इसी ग्रंथका 
भाष्य है। 

५. बृहत॒त्रयी-वृद्धजयी भी शायद इसीका नाम है । 

६. न्यायचूलिका-ग्रंथ भी अकलझ्देवका रचा हुआ है। 

७. अकलडुसस्तोन्र-या अकलंकाष्टक एक श्रेष्ठ स्तुतिग्रंथ है । 

अकलड्ढदेवके महान्‌ अध्यवसायसे उस समय दक्षिणभारत 
जैन विद्वानोंकी विद्रत्‌ प्रभासे चमत्कत होरहा था। स्वयं अकलछ- 


११८ ] बीर-पाठाबकि-। 


देवके ही कितने ही सप्रतिभ शिष्य थे। श्री माणिक्यनन्दि, विद्यानंद, 
पुष्प्रषण, वीरसेन, प्रभाचंद्र, कुमारसेन ओर वादीमपिंह आचाये उनमें 
उल्लेखनीय हैं। किन्तु इन सबमें वृद्धलका मान अकलडदेवको ही 
प्राप्त है ! 

अकलह्देवने साहसतुझ् राजाकी राजसभाको सुशोभित किया 
था, जिसका संवत्‌ ८१० से ८३२ तक राज्य करनेका ज्छेख 
मिलता है। अत: यह कहा जासक्ता है कि अकलझ्डदेव ८१० से 
८३२ तक किसी समयमें जीवित थे और उनका अस्त्त्वकाऊ 
विक्रमकी नर्वी शताब्दिका प्रारम्भिक समय है। 





घेय्य । [ ११९. 
( १७) 


चेय्ये । 
बैय्ये हमारा आत्मबल है | बिना घेयके हम अपनी संगठित 
कार्यप्रणालीका रहस्य नहीं समझ सक्ते और न उसमें सफलीमूत 
ही होसक्ते हैं। वह हमारे अनुमवकी कसौटी है। अनुभवी पुरुषकी 
जाच, आड़े समयपर उसके पेयक्री परख कर लेनेसे होजाती है । 
संसारमें अपार गुणमण भरे है | जिसकी प्रतिभा जितनी विशाल 
होनी है, उसके हृदयकी मुद्ठी भी उतनी ही अधिक अनुभव और 
ज्ञानपू्ण होती है | जन्म लेते ही शिश्रको रोना आता है। दरिद्व 
मजरोके बालक घंटो विलखने रहने है। क्रमश भूख प्यासकी 
टनशक्ति प्रादुभूत होनेपर कभीर विज्रेष संकट पडनेपर ही 'ऐ ऐं! 
कर लेने है। इसका कारण दु खपूण घटनाका अनुभव तथा सहन- 
शक्ति है। 
धैयेका उदगमस्थान यही अनुभव और सहनशील्ता है। थघेये 
दु ख ओर विपत्तिको मोखनेवाला वह अंगाग है जो शारीरिक या 
मानसिक उत्पार्तों द्वारा उत्पीडित किये जानेपर मन द्वी मन संगठित 
होता रहता है। पैये वह अजेथ शक्ति है जो विना किसीके सहारे 
निर्भयता पूवेक विजय वेजयन्ती लिए म्वच्छन्द विचरण करती रहती 
है। थेये वह सुरतरु है, जिससे आपत्तिक समय सहज ही अमीष्ट 
फल प्राप्त होजाते हैं। धैर्यक्ी परीक्षा आपत्तिक्तालमें होती है। जो 
घीर-बीर ऐसे बिकट समयमें पेयंको दाथसे नहीं जाने देते उन्हें सुखः 
भोग अवहय प्राप्त होंनाते हैं, और उसके बिना सुखी मनुष्य भी 


धः 


१२० ] बी -पाठावलि,। 


दुःखके गंभीर गर्तमें गिर पड़ने है। थेये ही हमारा सच्चा मित्र है 
क्योंकि विप्का वही उद्धारक है| जिसका साथी थैये है, उसे किसी 
दूसरेको साथी बनानेके लिए नहीं भटकना पड़ता । 

विपनियोंके क्रूर प्रद्ार बेयंका उत्पन्न करते हैं परन्तु सत्यता, 
कमशीलता, आज्ञापालन, प्रणपरायणता और ईश्वरनिष्ठा ऐसे सात्विक 
गुणोंसे उसमें पूणता आती है। जिसमें स्वभावतः इन गुणोंका वास 
होता है, वह बड़े बड़े दैबीप्रकोष भी हंसत-हंसने सहन करलेता हे । 
जो व्यक्ति विपत्तिके एक ही थपेडेसे तिलमिलाकर कातर होजाता है, 
उसे जीवन मंग्राममें कदापि विजबलाम नहीं होसक्ता। जो विजिगीएु 
घीरताका विजयाम्र लेकर निर्भवता, साहस एवं सदाचाररूपी सामं- 
तोंके साथ बराबर आगे बढ़ता चला जाता है, विपत्तियां उमका 
बाल वाका नहीं कर सरक्ती। उसके लिए भीषण रणभूमि भी रंगमृमि 
बन जाती है। 

धैयंका अनुग्रम्भाजन वही हृदय हासक्ता है जिसे सच्चारित्रताने 
पवित्र कर दिया है। संसारकी सुखसाम्ग्री वास्तवमें सदाचारीके 
लिए है। वह्दी उमका उपाजेन, संरक्षण और सद॒पयोग कर सक्ता है। 
धेयंको धारण करनेके लिए. एक प्रकारके आत्मबरलकी आवश्यक्ता 
होती है ओर वह आत्मबल सदाचारीको ही प्राप्त होता है। 

घेयेंकी उचित मात्रामें प्राप्त करने और योग्य अवसर पर 
इसका उपयोग करनेके लिए प्रतिमा शक्तिकी आवश्यक्ता है। मन- 
बोध और मियांमिट्ट्रमें बड़ी घनिष्टता थी। दोनोंकी गाढ़ मेत्री 
थी ' एक दिन दोनों मित्र वन्य मार्गसे दूसरे गांवमें ज्ञारहे थे कि 


केगे। - .. [ह्र१ 


रीछकी सुर्राहर सुनाई दी। मियांमिट्ठ अपने मित्रको छोड़ पेड़पर 
चढ़ गया। मनबोध पेड़पर चढ़ना न जानता था। ब्रह थोड़ी देरतक 
मित्रकी ओर ताकता रहा कि वह कुछ सहायता करेगा, परन्तु जब 
उसने तोतेकी तरह आंखें बदल लीं तो मनबोधने धोखेबाज मित्र्से 
निराश हो सच्चे मित्र बैये ओर प्रतिमाका आश्रय लिया और श्वास 
रोककर मुर्देकी नाई पथ्वीकी गोदमें लेट रहा । रीछ आया ओर 
मनबोधको मुर्दा समझ लोट गया, मनबोधु मरते-मरते बच गया। 

भले ही यह कहानी कल्पना प्रसृत हो किन्तु-इससे मिलनेवाली 
शिक्षा वास्तविक और अमूल्य है। यदि मनबोधके पास उस समय पेय 
नामक अख्ा न होता तो निम्संदेह वह उस घातक पशुका शिकार 
होगया होता । साथ ही सांस रोककर मुर्दाकी तरह पड़ रहनेकी 
अनोखी सूझ या कल्पना शक्ति न होती तो भी उसकी प्राणरक्षा 
संभव न थी। यह स्मरण रखना चाहिए. कि यदि थेये विधमान 
हो तो प्रतिमा स्वयं प्रस्फुटित होजाती है; घबराहटके समय प्रति- 
भाका प्रस्‍्फोंट नहीं होता । 

विना आत्मविश्वासकी दृढ़ताके हमारी उन्नतिकी आशा नहीं 
की जासक्ती । दृढ़प्रतिज्ञ ओर कमेवीर पुरुष भी आत्म विश्वासके 
विना अपने साध्यपथको सुगम नहीं बना सक्ते । अद्भुत गंभीरता 
तथा उच्चतम थैय्यके सहयोगसे ही हम साध्यशिखरकों सकुझल और 
ञ्ञौप्र प्राप्त कर सक्ते हैं । दुर्वासनाओंके पीछे पड़ना आत्मविश्वास 
नहीं कहलाता, वरन्‌ दृढ़ताविशिष्ट अंतःकरममें व्याप्त एक अलौकिक 
शक्तिको आत्मविश्वास कहते हैं। सत्काय करनेमें दुतर मानसिक 
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अनुराग कृप आत्मविश्वास पेर्यकी भित्ति है। निरंतर कर्मशीलोको 
दुर्वासनांएं नहीं सता सक्ती | उनका अड्डा निठल्ा जीवन है । 
अतपुब यदि आपको वासना विहीन और सफल जीवन विताना है 
तो निरन्तर कार्य रत रहिए, थैये रखियं, आपका अभीष्ट आप ही 
सिद्ध हो जायगा। आपकी महत्वाक॒क्षा भी समय पाकर अपने उद्दिष्ट 
स्थानपर पहुंच जायगी । 

ज्योंही आपको दुवुंसनाये सताये त्योंही सत्कार्यमे छू जाइए। 
ऐसा न करेंगे तो दुर्वासनायें आपके जीवनको निकम्मा करके अतमें 
नष्ट कर डालेंगी। अनादिकालसे संसार वारिधिके विविध बिकराल 
विपतिआवतोौमें चक्कर खाते खाते बडी कठिनाईसे प्राप्त मनुष्यजीवन 
रूपी चिन्तामणिको फिर दुर्वासना सागरमें फेंक देना क्या बुद्धिमता 
है! यही बज्ञ मूखता है-और सचमुच ऐसा ही है तो आप मूखे- 
ताके मागमें गमन न कीजिए । थैर्यके साथ जीवनके साध्यकी ओर 
बढ़ते जाइए, निश्चय आपकी विजय होगी ! 





शुद्धथाशुद्धि पत्रिका । 
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अश्वुतपूर्व ! अद्भुत !! 


“संक्षिप्त जेन-इतिहास” 


( भां० २ खण्ड २ ) 


समाजके अद्वितीय इतिहास-लेखक श्रीभान बाबू कामताप्- 
सादजी जैन, अलीगंजकी अमर रचना प्रगट होगईं। यदि आपने उसे 
नहीं पढ़ा तो एक प्रति हमारे पाससे मंगाकर आज ही पढ़िये; क्योंकि 
वह जनोंके पूषे गोरबकों दर्शाकर जीवन-जागृतिका संदेश देती है । 
देखिये, उसके विषयरमें अप्रेलकी 'सरस्तरती' में महाराजकुमार श्रीमान 
शघुवीरसिह नी, एम० ए० एल एल० बी० क्या खूब लिखते हैं:-- 


४ उपयुक्त दोनों (प० जुगलकिशोग्जी मुख्तार व स्थानकवासी 
जन इतिद्ासकी ) पुस्तकें पढनेके बाद इस पुस्तककों पढ़कर संतोष 
हमा | यह पुस्तक उनकी विपरीत विद्वत्तासे पृूण है और केखककी 
अध्ययनशील्ताका पता इस प्रेथके प्रत्येक पृष्टपर दीगई पाद ठिप्प- 
णियेंसे लगता है ।.... .विषयके प्रतिपादन तथा विवरणको देखते 
हुए यह मानना पडता है कि पुस्तक लिखनेमें लेखकको सफलता प्राप्त 
हुई है। पुस्तक संग्रहणीय है ओर भारतीय ऐतिद्ासिक सादित्यमें 
एक ऐसे नवीन दृष्टिकोणको विद्वार्नेके सम्मुख रखती है जो माजतक 
उपेक्षित ही रहा है। छेखक इसके लिये वधाईको प्राप्त है 


नोट-पहके दो भाग भी ऐसे ही उपयोगी हैं | सबको एक साथ 


मंगाइये | 
पेनेजर, दिगंबर मेन पुस्तकालय-सूरत । 


श्री० बाबू कामताप्रसादजीकी रचुनाओंपर 
लोकमत । 


37789808770]५5. 


१. ऑनिरेबिल प्रीं० जी. टुस्सी, पी. एच. डी. रोमः-- 
, ज्०एका6 एाणी, छपां४8०७०० एप्लण, 0,0.,, 4० 
5098) 3080९०॥ए, +0770, (708|ए ) ण7068 :-- 
“प्‌ बव्रांएछ एणएपए"ए 2८४शाॉए, छोीली 4 080४० 
॥ 6860०, 
“मैं आपके कार्यकी प्रशंसा करता है |?” 
2, छिजंगाष्का 5 000:४०७४8 (27०0 58 (॥७700६8 
(05०७७ 7, 2. 7,७एथं8 ( (/७टशा&07 ) श्ए088:-- 
२. श्रीमती छुभद्वाबहन (प्रो० मिस चारलोटी, क्रौज पी.एच.डी)- 
पु छ977०2०४६० ४॥॥6 700]0 ६88#7 6५967 80 खरपली 
६० जवांगा इ०ए &786 वंढवा०४७ा॥ए2 ए०पफर प6 
800 8॥7९720.” 
“में आपके उत्तम कार्यके प्रति सहानुभूति प्रगट करती हूं।?? 
3, उद्वां॥- 2878४४7-2ए4 280 7, (8790 ऐश, 
ए0ए8-४७४०७४00॥ 8&ल्‍08६67-80--ै५०७, ॥+079007 (/॥6- 
छुदछांपे० ण॑ ४० 2 दा 78. गरधंए ए४शि७0)- 
ज्ञाव098 :--- 
३. जैन दशनदिवाकर श्री० चम्पतरायजी विद्यावारिधि:- 
“आपकी पुस्तकोके विषयमें में मात्र यद्दी कद सकता हूं कि भय 
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“है कि कहां मुझे आपकी बुद्धि ओर छेखनीसे अतिशञय प्रेम न द्ोजावे | 
आपका कार्य प्रशंसनीय है ।?? 
नुपा€ ठछोरज /०0७१७5७०६४ फै४७ 9 ए86त छछ२९ 095 
7०07 900४8 48 (8:0 हैं. & ॥7 07878 ५७॥९०7 
ण॑ जिएएटू 0 ।0ए6 छाए. एफ 680 >पते 
9०७0 929७॥ !...... .-५-०-००००००००४०प7 ऋ07 48 
एा888000760|9 ?! 

4. 470 ॥%, घशीतालजापएंग उँधशा०, ं, है , 
72, मा080 ए 6 ॥५५ण००३7०8  2७(७% , 39 
ग707ए980ए, ७०78 7६ 0॥&7"78 *--- 

४. प्रो० ढ।० लक्ष्मीचदजी जन, एम. ए., पी. एच. डा. आदि। 

“आपकी भेजी पुस्तकें मिलीं ।....सचमुच आप ठोस काम कर 
रहे हैं और आपके महत्वपूर्ण कायेपर हम सबको गे है|”! 

५, हिन्दीके प्रसिद्ध छेखक श्री जनेन्द्रकुमार छिखते हैं:- 

“आप जो कर रहे हैं, सचाईसे कर रहे हैं ओर जनियोंके हितमें 
कोमती काम कर रहे हैं।?” 

५ ५ >> ५ 
33 /0॥२७॥४]'0 ०03]7४ वात 0 &, 

५5४ 8 5पछ््ल0४छ7 ]॥8&7॥003 ला5707२५.7 

08, 3 & 7. 5778६, +]8 ०7. ५१]8 7७ 07288. 

, 27. सक्षाग्रपां॥ ए00 9888908 909 0. ॥2, 8977:- 


& ,,... प्रएपा' शक्ोप७०/०७ ऋण:  छधागए0७ ते#ए 
इृछ्धा48' ,..]. ए९छते ३0 शोध 27086 ॥7607986 300 
#8)) 7२० प७० ० 70 जशोशा 4 ए7०फुझा9 8 प्र0णश 
७0४07 ० एरए तण0रींर गेंबांएं, 
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2, >, (आए एच दिल्लों 7७ॉंत, ठिक्‍ए7- ३-7 ५३७, +0000:- 
6 [$ 8 8 ए#67ए 30ए70ए ए०फ्रफ्ता४धांठा थाएं 8४प४फ- 
4 60]0४ एठ0ए7 ह67एए6905५ &79 प्र/686000]9, /078 
8 धप्रण्टाए ६9 ग80 900९ ७ 786 द6 7 086007फ 
छा गेब्रोगत इ60प्ओ॥70. 4॥980प76.. 7. ७०ए९78४ए।७७०७ 
४०४ 00 ॥08 ]70वैघ४ ८४09 

3, ४7०. कै 2. एछएुण्व0क० +, & दि ०0७७ 37:--- 
पु ॥0ल्‍70ए ७५६४७ ज्ोी५७६ &॥ एड6808/9० 89047 
एप 8&ए७ ७0५४ ॥7 :60. 0882 ७१३१ [9५ 009 ६0५0३ ” 








